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२2०६8 


आसा सः करीर सर्त मेः 


करे अ० अंतर रदित से° क्षेत्र ओ० अब्गाह् पो० 
खे क्षत्र ओ० अवगादितं प° पुद्रर अ० आत्मा सेअ 


अद्रगदत शे ° पुद्रक अ० आत्मा से आः ग्रहणकर आर 
णल्‌ अन्आसास् आग ग्रहणकर्‌ पम परर ४; 
रहण कर आ० आहार फते ह ८ ॥ केर ११ 


केवली मे< भगवन्‌ आ० इन्द्रिय से जा जनि पा० देखे गो० गोहम नो° नदीं ३० यह अर्थ स॒० योग्य 
अत्तमायाए ` आहारंति, पर॑परलेत्तोगढे पोग्गटे अत्तमायाए आहारंति ? गोयमा ! 
आय सरीर सेत्तोगदे पोगगे अत्तमायाए आहारंति नो अरण॑तर खेोगढि पोग्गले 


अत्तमायाए्‌ आहारंति, नो परपर 


खेत्तोगाढे । जहा नेरइया तहा जाव, वेमाणि- 


याणं देडओ.॥ < ॥ केवलीणं भते! आयाणिहिं जाणद्‌ पास “ १ गोयमरा ! नो इण- ` 


द्रे सम । से केष्द्ुणं १ मोयमा | 


केवरीणं पुरच्छिमेणं मियपि जाणह्‌, अमियंपि 


जाणद्‌, जाव निच्नुडे द॑सणे केवलिस्स से ते तणदेण ॥ जीवाणय सुहं, दुक्खं, ओवि 
क््रावगादित आहार करने योग्य पुरणं फा आहार्‌ करता ४1 परत अनेतर व परषर ्षयावगांटित | 
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प्रसं का आयर्‌ नद करता द त जसु वैमानिक तक सष देडक क जानना ॥८॥ अदो भगवन्‌ * ! 


^ अभव 


क्या करवटी इन्दे जानते द च देखत | 
1 मे मयौदित ष अमर्यादित.जानते है इ देखते ह 


१ {अद गौत ! यह अथं योग्य नदी है क्या करि कवडी, पू 
है यावत्‌ छन्‌ का ज्ञान आवरण राहित निल रदा इमा | 
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{० यद: अरय स॒० समरे ते० बह ते इण्वि जा० यावत्‌ उ० बताने को ॥ ९ ॥जी° जीव भं० मगन्‌ 
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० येतन्य' जी० चैतन्य जी० जीव गो गोतम नी० जीव जा० यादत्‌ नि निश्चय 
० चेतन्य जी च चेतन्य नि०निश्वय जी° जीव्‌ ॥२॥ जी० जीव भ भगवेन्‌ ने नारकी ने° नार- 


यमा ! केड तेति ` घाण्पोगरलाणं कोठद्धिमायमवि जाव उवदेपित्तए ! णो इण 
ट समद्र ॥ सेतण्टणं जाव. उवरदसित्तए्‌ ॥१॥ जीवेणं भ॑ते ! जीवे जवे जवे गो- 
यमा | जवि तवर नियमा. जरि, ओविवि नियमा जीवे ॥ २ ॥ जीवरेणं मेते! नेरदए 1 
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मम मर मिलत हातीदै १ भेगवन्‌ ! बह गेथ संपूर्ण नमबप म विस्तृत होतीदे. त्रे अहो 
गोदप! उप गंप से देरी गुटी भ्माग यावत्‌ यका परमाण पुद्ररको एषम्‌ कर वतनेको क्या पर्थ ह 
भो भगवन्‌ ! यद्‌ अथ योग्य नई द अर्थात्‌ वते यतते घतानि को समं नश है. इरी तरह जीव्‌ सुत्‌ दुभ 
£< द पतु श के वतमि.को सपय नी दी शेता ह 1९॥ .स॒ल्‌ दुः का भाक्ता जीव होनेमे जीन 
पक पूर दै 
न पने ६. अहये भगवन्‌ ¦ जो जीव ६ षड्‌ कया चैतन्य है भर जो चेतन्य & सो. जीब दे १ अनते 


! सन्द ५ जीव परस्पर अगियमूत दै, अथीत्‌ जी बिया दन्य नदी च चैतन्य विना जीव नकष, ५५४ 


भनुराद्क-पस्रशमवारी पनि शरा जनाद (सरश्चवारी -पनि 
(कण शि 121 ०९11५) # 


॥६६ 


+ 
=. 


चैतन्य है द जीव दै ओर जीव हे बह चेतन्य ह रभहो भगवन्‌ ! बया जीव देते नपसक दे व 


क ६240901६ 












आहार 


आत्मा सः शरीर खे क्षेत्र भोः अवगाहित पो ° पुद्रल अ० जला ते आ° अरहणकर आ 
परपर 


18 करे अ० अतर रहित खैः क्षिज ओं० अवगाह्य पो० -इु्रल अ० आस्म से आ अहणकर्‌ ॥# 

"" खे क्षत्र ओ० अवगाहित पो० पुद्रर अ० आत्मा से अ ग्रहण कर आ० आहार्‌ करते ट 1) ८1 के० 

मेवली भ° भगवन्‌ आ० इन्द्रिय से ना० जाने पा० देते गो० गोतम नो० नदीं इ० यह अथे प्त योग्य 
अत्तमायाए आहारंति, परंपरलत्तोगाठे पोग्गटे अत्तमायाए आहारंति ? गोयमा ! 


आय सरीर चेत्तोगाढे पोग्गङे अत्तमायाए्‌ आहरति नो अर्णतर से्तोगाढे पोग्गले 





८५९ 


¢ 
( भगवती ) सूत्र 


22 1८४ 1 ५० 128 £> -5"दण्क> 


क | अत्तमायाए्‌ आहारंति, नो परपर चेत्तोगाढे । जहा नेरदया तहा जाव्‌ वेमाणि- , 
& | याणं दंडओः॥ ८ ॥ केवलीणं भते! आयणिहिं जाणड्‌ पास्‌ ? गोयमा ! नो इण- 
् टे समह । से केणटुणे ? गोयमा ! केवटीणं पुरच्छिमेणे मियपि जाणड्‌, अमियेपि 
।८{ जाणद्‌, जाव निब्युडे द॑सणे केवलिस्स से तेण््रेणं ॥ जीवाणय सुहं. दुक्खं, जीवे [६ 
भावाथ ट तेत्रवगाहिति आहार्‌ करने योगय पलों छा आहार्‌ करता परंतु अनेतर बे परपर क्ेगावगादित | 
८ प्रा का आहार नदी करता द नारकी ३ र वैमानिक तक्र सव दंठक कृ जानना ॥८॥ अहे भान्‌ ! क 
९ [कया वटी इन्दर प जानते दै ब देखते ई ! {अ गोत ! यद अथे योग्य नक दै क्यों किं केवरी पू 1 
५५ 4 म मर्दित व अरमर्यादित.नानते द ब देते दै मात्‌ इन का ज्ञान आव्रण रदित निभ रहा इभा ६।& | 


न 4 ५ ५ क्न. [4 ५ € = [ न $ 
शब्दां 4 साता बे० वेदना वे० वेदते टै आ० अयवा अ० असाता दे वेदना १० वेदे ॥ ७.॥ न° नारका भर 
^ [4 १५१ च क २ उ ॐ = ठ च ९ 

कूर | भगवन्‌ न° भो प° पुर अ० आतम वे आ गरहणकर आ० आहार्‌ करते टै ते० वे कि० पया आ 


सूर 


८, 


भागा 
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अमोखक 


4.8 अनुदक -यारप्रश्मयारी सुनि श्री अमालक ------ स॒निश्री 


ब्रद्ङ्-~पा 


श्म भनु 


६ 


+ 


परतु चण कार प अथवा ज्र प्रहा 
जीव को पर्दा रहति वेदना रै त्थ 


= ५ 


सत्ता एगेतसायं वेयणं वयति आह असायं वेयणं वेयंति ॥ अस्येगहया पाणा भूया 


जीवा सत्ता वेमायाए वेयणे वेयि, आहच सायमसायं ॥ से केण्टरेणं १ गोयमा { 
नेरदयाणे एत दुक्खं वेयणंवेयति, आहव सायं ।भवणवई्‌, वाणमेतर, जेद्रस वेमाणिया - 
यति,आहच असाय्‌। पुटविकाष््या जाव मणुस्सा वेमायाए वेयणेयेति,आहच, 
से तेणड्ेणं ॥७॥ नेरहयाण ते. ज पोगला अत्तमायाए्‌ आहारति ते क्तिः 


एगत सायं वेयति, 
सायम्‌ सायं 
भायसरीरेतोगदे पोगगङे अत्तमायाए -आहारंति अणतर चखेतोगदि पोगगले; 


= स 


रादि ते असाता वेदना वदते है. पृथ्वीकायादि ते .पनुप्य पर्त 
पे क्पचिदर्‌ साता ब क्रचित्‌ अपताता देने दोनों मकारकी षेद्ना 
{वदत ६ ॥७॥ पाता असाता देदना -आहार के पुद्रलो से होती है इत 
‡ अद्य भगवन्‌ ¦ नरक का जै 

बहु क्या सशरीर केव अवरा 


लि आहार्‌ सधी प्रश्न करते 
३ आहार करने योग्य प्र को आस्या ते आहारपते अरहण करता ह 
[तत पदर फा आहार्‌ करता, अनेतर क्च अवगाहित पुदरलो काः आहार 


कलः ९ ` अय प्रपर अवगादित युर का आदार करता दै १ जहे गौतम ! नारकी सखशरीर 
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` अ (9५1८ 


भिस -पूटापयैः # 


८९ 


व्रनद्यनी जादप्रादनी # 
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न्व ॐ 2 9, 2 पः 
२।४५११ ४६४६ = ४ १ 
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(थ पध ४ 1४ 1६४ पया ४४. शान = 2.2., छ ५९ श्च५¢ 
&॥८ ६४२ 1४ &1५ 1 (८५ ९ ६।। 1५ 1५ ६॥ (शस्या ८ ^ ॥ ६६ ५५ 
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गा ण्णिध्यणि ०४ एयुषः ० शमय ० शठा ग णः ० धः ग ॥ 8. ॥ 
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^" {णि० निराष्रण दै० द्घ॑न के° सेवी को ते° इषटिये ॥ 2 ॥ = 
जीबद्‌ तेव भियाय ! एगेत दुक्ख वेयण, अत्तमायाय केवरी \ सेवे भते भतेत्ति ॥ 


छटरुसए दसमो उदेसो समत्तो ॥ ६ ॥ १० ॥ च्सयं सम्मत्तं ॥ £ ॥ 


साख्य केवती इन्दो से नदी जानेते हव नरी देखते है इस उ्देशे का सारांश कहते दै. जीव का 
सख) दुःष, वेत्य, भाण, भ्य, एकान्त दुल आहार व केवली. अहो भगवने ! ! आप कै वचन सत्य 


त्रे श्री अमोटक ऋषिनी -&'ॐ 





ए {६. पए एग शतक का दश्वा उदेव त श्ना 1२।॥९०॥ ओर चा शतक मी समापन दमा ॥ दे ॥ # 
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श्रे पुख्याधिकारी ‰ 42; 
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परम पूर श्री कदानजी ऋषिजी मारा की 


सम्पदाय के शध्माचारी पूज्य भ्रौ छवा ऋूपिजी 
गाराज के शिप्यतरयं स्‌. तपस्वीनी श्री केव 
शपि महराज! भाप श्री मुदे साथ टेम परि- 
भ्रम मे ह्राद नैता वडा षि सधुप्रगिव धमे 
म प्रिद क्ियाव्‌ प्रपोपरेश से राजावहादुर 
दान्रर लल पुखदेव सहायनी.ः ज्याला मरपतादजो 
को रमी पना. उनके मतपतते द शासरोद्धा- 
रद मग कार्य देद्रायाद पे दृ इष | दिये इष 
कायक यख्याभिवारी आपी हए. जे ॥ भव्य 
जीरो इन शास्र दारा महालाम मा करेगे वे 


भद्दी के कतत दमे. 





1 शिर -अमो् अपि. दः 
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आपश्री की भह्ति दी शा्ोद्धारका कार स्यी- 
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भू <, 
5 स ४ उपकार-महास्या ०1 


परम पूज्य श्री कदानजी ऋषिनी महाराज फी 
्म्पद्राय के कषिकरद्र मदा पुरुष श्री तिरोक 
परुपिनी महाराज के पाटीय सिष्य यै, पृञ्य- 
पाद्‌ गुरु वर्य श्री रलक्रपिजी महाराज! 


कार्‌ किया अओौर आपकर प्रमाद्विर्वादते पूरण रूर- 
स्का. इष स्यि इस कार्यं के परमोपकारी मश- 
त्मा ाप दी. आपका उपकार केव मरे पर 
ही नशं परन्तुजो जो भ्यो इन आदारा 
सछामप्र् करमो उन स्वपर चै होगा. 








अतुग्रदर-षारव्र्यतारोमुनि श्री अमोटक 


3 
(ट 
=-= 
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ङ्भ ् 3, 


[स से० बह के० कैसे मोऽगौतम के०केवटी पु णप मि० पयदि।यक्त अ० पूर्यादा रदित जआ० जाने जा० यादत्‌ 
णि० निरावरण द° दुरशन के० केवटी को ते० इषलिये ॥ ६ ॥ = 
आवे तहैव भवियाय । एगंत दुक्ख वेयण, अतमायाय्‌ केवली ॥ सेवं भते भतेत्ति ॥ 
खद्रुतए दसम उदेसो समत्तो ॥ ६ ॥ १० ॥ छष्रुसयं सम्मत्तं ॥ ६ ॥ 


(3 


ये वही इन्द्रियो ते नहीं जानते षै, ध नीं देखने दै इष देशे कासारंश र्दे. जीव का 
} दुःख, चैतेन्य, प्राण, भ्य, एकान्त दुः" आहार्‌ ब केबरी. अहो भगवन्‌ ! आप के वचन सत्प 
य॒ एटा शतक शा दगा उदेशा हा ॥९॥१०॥ ओर का कतक भीं पमा हया ॥ ६ ॥ # 


॥0५। ८. ( ^^. 
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परम पूर्य शी कषानजी ऋपिमी महाराज की 
सम्मदाय फे णः राच पूञ्य श्वौ खवा ऋपिजी 
महाराज के रिप्यश्य स्य तपस्ीनी धौ केव 
शपिजञो महाराजः भाष धीने मुत्र पाथट महा परिः 
रमते द्रबाद्‌ नता बड़ा क्षत्र साधुमािवि च 
म मिद्‌ किया वृ परोपरेश ते राजावहदुर 
दानधीरशला सुद सहायजी जान्य मसादजी 
फो पभी वनम. उनके अतापि ही शाशादा- 
रादि पहा कार्य षट्रावाद्‌ मे हए. इत छ्य द 
एर्व के फुट्याधिरार अप्य दए. जो जञा भ्य 
हीषो एव साक्ु द्रस प्यर्‌ परह कटे वे 


आपी फे कृत् हैग. 
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^ 3 दस्त प्रहा ल 


परम पुञ्य श्री कदानजी ऋषिजी महाराज करी 
सम्प्रदाय के कगितेट, प्रदा पुहप श्री तिखाक 
जके पाटयीयं कचिप्यं वथ पूज्य 


ऋपिजीं पारा 
पाद गुह वयैश्री रतकविजी महाराज! 
आपश्रौ को आत्ते दी शाद्धोद्धार काका्यखी- 
फारङ्गिया ओर्‌ आपके पएमाचिर्वाद तेपृ कए- 
सकरा इन च्वि इन कायं के परोपकारी पद्म 
साआपहीदै, आपका उपकार केवल मरे १२ 
दी नरी पर्तुजेन्तो भव्यो इन शाच्द्राय 
खाम पाप करगे उन सुवपर्‌ री होगा. 


(स 


छदः दाम-अपोर जपि 2८ 
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2 --------- 


द्रकिण शद्रायाद्‌ निवासी ज्रौ बरी पे म्र 
॥: दृद दानशर राजा वदुर राजी साद्व 
|. 





१ सुदेव सहयजी ` ्वालाप्रतादनी! 

पने सापु पगे के भोर्‌ ज्ञान दान, जे महा 
९ समके छोभी वन साधुमा्ीय + जेन धमे के धि प्म 
¢ पाननीयय प्रम आदरणीय वत्ती शास्र गो 











सम--न--मतण्न 


3 आन्रयदाता 


२१६ 
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0 
(1 |. ह्ोपाला ( काक्षयावाद ) निवा पप परय 
५ (| सायक कृतह्‌ मणिराख शिवलाल दर इनेन 


मेन टर्निग कालेज रराम म सेस्छत्‌ माकृत ब 
अग्रजी का अभ्याप्त कर सीन वर्प उपदशक रद 
न्छी कौशस्पता भ्रातु को- इन ते ा्ोभ्षार कमा 





| (| कार्य मर्छा दोगा पुती मूचना युस्व श्री रल 
\ दन्द भषानुबराद्‌ माहित छपाने क र. २००००, [4 | शषिभी महाराज म मिरनेति इन को बोखापि. 
६ रा सर्पर अपूसप देना स्वीकार फरिषा ओर | {| इनेनि अन्य प्रेष म शुद्ध अच्छा ओर शीघ्र काम 
# युरोप्‌ गुदास्‌ मे सव बस्तु के भायमें वृद्ध शान रः ध हाता नशी द दष शास्ोध्यार्‌ ग्रेप्त कायम क्रिया 
ध पर-४१००००े सचे प भी काम्‌ पूरा होनेका, ॥ ॥ ओर्‌ भेष के केमेचारियों को उत्सा सा द््ष 
( पमरनीशितेभी आपने उदी उत्माहसे (| | दनाकाम्‌ लिया तेतेष भावानु ङी परेपकोपी 
५; साप्त प्प रुर सथफो अमूर्य त (4 ५ नार.यन्रापि यह्‌ माईपनार्‌ सेरहेथ तथा इनेनि 
) दिया, पट अप्‌ क़ उद्‌रता सायुपरनीरयो दौ 0 \ हम शायी सेवा येवत्‌ के प्रमाण मे आधिक 
[1 गीष दर्श व प्रमद्रर्णीय द! ¢ \| दी. इष ल्य इनको भी धन्या देते ६. 
दप ददरावाद्‌ षनन्दरव्ष जन मू -- म. (2 ध्वाखामसाद्‌ थध 
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(<-> सहायक पुनिमेडल © |, ओर भी-तदययदतिा मि 
५ च| (५ ध 
/¢| अपनी छतती ऋद्धि फा स्वाग कर दाशद ( ( पेमाय देश प्न करता पूज्य श्री प्ोहन- |} 
(४ सीरुषट्रयादमे दीक्षा पारक बाछव्रह्मयारी पण्डित (५ | खालजी, महासा श्री माश पुनिजी, शताक्थानी ५ 
(4 मान श्रीभपरोलक षिनीके सिष्य ज्ञाननदी ।। 0 भरी रतनचनदरजीतपस्थीजी पाणकचन्द्‌जीरक्वीवर ( 
५ री देव शरपिजी. वैयया्यी श्री रान्‌ ऋपिजी. || || श्री अमी ऋपिजीसवक्ता श्री द्‌।टत स्रपजी.प्‌. | 
| सपद्व श्री ऽद्य पविभी ओर विद्ा्रिलासी श्री | ¢| श्री नथमरजीपश्री जेोरावृरणनी. फापेवर श्री [ॐ 
[थ| मोहन श्रपिजीं. इन चारों मुनिषरोने गुर आक्ञाका |& ५, नानचन्द्रनी.-मर्वातिनी सतीजी भरी पार्यतीजी-गुणङ्ग- 

(4 यदुमानति सकार कर आवार पानी अदि षुलेप्‌- | | सतीन श्री रभाजी-पोरजी स्ज्ञ मर्‌, मीना 

|| भार का सथोग मिला. दो परर क व्याल्यान, भ्‌ | सरवे कनीरायजी बदादरमल्जी शीय, 

| ममत वार्ताकं दन्तता ब समाधि भाव से ५ &| दीदी मंडार, कुचा मंडार, इत्यादे की तरफ 

|| पाप दिया निपतते ही यदे महाकाय इतनी ४ शु ते शद्धा ब सम्मति द्राराह्म काय को बहुत 

| भीप्रताते ष्क पूण सकफे. इष श्ये इम कार्यं ( (८ सहायता गिरीदहै. इतच्यि इसरा भी षत 

|¢] पए जक शिवो का भी चा उपकार षै. || |५। उपकार मान्ते दहै 

| | ॥| | 

(€ = समदेव सशय भ्यारा ममाद | (५ सुखदे मदाय जानपद उ 
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प्व 


कच्छ देत पादन कती परोरी पक्के परम 
पृष्व श्री कयहिहिमी परहारान 
पष्प पशि श्री नागचन्धरमी महराज! 

ष श्रसष्धार कारय मे आचान्त आप श्री 
प्रायि द्ध सघ, हडीशुटका ओर सपय सपर्‌ 
भ्प्यङीय भ सम्पाति द्वारा मदत देते रनेपेष्ी 

४ ह कार मो पृष कर पका. इत हिवि केवल 
| भद्ध पल्तुनोजो भन्प इन श्चिद्रारा 
दम्‌ मरहङ्णेये प्व दही आपके जमारी 


थ ९ ९ "1 
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व) हिन्दी मापातवादक द 1 
१६ श 
र शद्धाचारी प्य श्री यूता कपिजी मरहराजके [४ 
| शिप्यवरयेभा् मुनि श्री चना कनी पहाराजके (ॐ 
| रिप्यवये वाटब्रहमचारौ पण्डित यनि भोजगोरङ (ॐ 
| कपिजी महाराज बडे सादत से वाचोदध(र 2 
| नप महा परिम्‌ ब कां का नित उतारे | 
| सौकार किया या उत दी उत्ता ते तीन वषे (३ 
र| जितने सस समय य अहमिस काय को यच्छा ॐ 
| बनाने के शभादाय से सदैव एक्‌ भक्त भोजन | 
| भर दिनके सात वटे लेखन मे व्युत्ीत कर ६ 
| पूणं किया. ओर शसा सर बनादिया कि ४ 
६| कोई भी हिन्दी भाषज् सज मे समन मके, पमे | 
| कञानदान के मद उयक्रार तल दधे हु हम आप ४ 
| रे वह अभारीदै. ॥ 4 ५ 
(9 सेयक्री त्फसि. १६ 
६] ष्‌ 
क सुकं साय स्वना ्नल्-म ‰ 





9 वो आश्रयदाता क: 





दमोवाला ( काटयातराद ) निवा धप मेषी 
५४ कायदक्ष कृतज्ञ मणिर शिषलाल शद! इनेन 
| लेन दरूनिग कालेज तखाम्‌ भ सस्त भात व 

अंग्रनी का अभ्यातत रप तान्‌ वेष्‌ उपदृश र 
अच्छी कौशरयतः मराक्ठकी.इन से याह्चोध्याए का 
काये अच्छा होगा धमी सूचना गुरू्वश्रौ ग्ल 
| श्दपिजी महाराज ने मिलने ते इन, फो चोलयि, 
नोने अन्य परेत मे शुद्ध जच्छा जार शीव कान 
हता नक्ष देख शद्याध्यार भरत कायम श्या 
आओरप्रे्ठके फप्रचारियों फो उसा कायं दक्ष 


यनाकाप्रलिया.तेयेदी मापानुबाद्‌ क्री मेपक्ोषी 
यनाई, यद्यपि य्‌ पर्‌ पणारसेरयेतयापि इनेनि 


[3 ६ ५ ५ | 
दसिण धद्ापाद्‌ निवासी सोदरी वर्म मश्च ५ 
॥॥ ददप दानधीर राजा बहादर खााजौ साध्य | 
॥ श्री मुखद्रच सदायजी उगरहप्रनादजी! 
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मापने साधुतब्‌[के ओर क्ञान दानजनमडा- 
|| भक्त लोभी वन जेन परधुपार्कीय घर के प्रथ 
| माननीय य परम जद्रणीय वत्ती शाखो को, 
{¢| सवि भापाठशद्‌ सहित चाने को ९२०००९०, 
| फा पर्थकर असय देना सकार भ्या गौर्‌ .। \ 
| युणेप युद्धम तते सव वस्त के भव पे दि रोने ॥ 
| सेस ८०००० फे खचेमृ मौकामपूाहनिका | ) 
| मेम नही हेति भी आपने उतत $ उत्पाते § 
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धः कापे को एम कर्‌ स्वक्तो पूरय मरादाम्‌ 


८८ 


#| दिवा) पदभ की उदारता साधुपरर्गीयो री ¢ | इन कायै-की सेवा परेतनके मण से यधि 
ध गाए देश्षङ षर परमाद्ररणीय द | ६ 
[9८ टं 


५.१ ५ 41 = ७ 
1 की. इम लिये इनको भी धन्पवाद्‌ देते दै. 
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केषद्रुणं ? गोयमा ! पट्च अणिदिए वक्रम्‌, भाविदिय!ईं पड सदंदिए 
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(० ओज आ० आहारकरे ॥६३॥ जी" जोव को भे भगत्‌ ग गे मेँ ग०"उसन्न दुरा अन ह उ५ | हं 

सूत्र & | वक्षममणि तप्मढमयाए्‌ कमाहारमाहरेह्‌ ? गोयमा ! माउभेयं पिडमुकौ तं ध च 
# 7 रृसिट्र कटुसं किश्िसं, तप्पटमयाए आहारमाहरिद्‌. ॥ १२ ॥ जीवेणं भते | 

| गन्भगएु समाणे किं आहारमाहीरई ? गोयमा } जं से माया नाणाव्रिहा स त 

| आहरिई तेदेगदेस्ेणय ओय माहरिड ॥ १३ ॥ जीर्णं भत ! गन्भगयस्सत |= 
मावाथ| ¢ .॥ ५५॥ हरीर आहार से होता ६ इसलिये आदार का परनन कते टै. अटो भगवन्‌ ! गर्भे उत्पन्न । 
हता जीव .पहिलेहि कंथा आहार करता हे { अहो गौतम ! माता का करुतुकाल सथधी रपिर घ पिका ( % 

(वीये यद दोन परस्यर मिरे ते कििस्िप सूप धने हे पुरश का „1 जी मधम करता. ॥ १२ ॥ ८ 


(अ भगवन्‌ ¦ { गर्भम ष्वा जीष किम क। आहार का 1 अधे गोतप १ गमी स्री 4 धता! |ॐ 
दिका मो आक्षर्‌ करती है ओर उस का जो रपक्ेता £ उपमे एकदेश ( कच्छ थोडा पिभाग )| {मूः 
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भगप्रन्‌ गः गर्भ पं उलन्न मुः मलते का^ कथल अ आह्नर आर आहार्‌ 
१० यः अप सर समर्थ से० पह के० कैसे गो गौतम जी? जीव गण नर्म मे उपजा त° स्वै तरफ ८ 
ते आ० आदार प० परिणते उ० उष्वापले नि० निवाते अ° वालार आ आहारकरे १० प्-| > | १७९ 
रिणते उ० उन्वांसले नि निश्वाप्ले आ० कदाचित्‌ आ जहार करे प० प्रिणपे -उ० उ्वापटे । 
निन निश्वासले मा० मताका जीवर र० नाभिना पु° पुत्रक जीव र० नाभिनाल मा० माता का{5 
कावरटियं आहारं आहास्तिए्‌ ? गोयमा ! णा दण्ट समहु । सेकेण्ट्रेणं १ मोयमा- 
जीव्रेणं गन्भगए समाग -सव्वभो आहर, सन्वभो परिणामेद्‌, सव्वं ,उस्ससद, 
सव्व निस्ससई आभिक्खण आहि आनिक्लणं परिणामे आभिक्खणं रस्सतई 
अभिक्खणं निर्ससदई, आह आहरेद्‌ आहव परिणमिद्‌, आहच उस्ससद, आह्व 
निस्त, माड जीव रसह्रणी पुत्तजीव रसहरणी ` मार जीव पडिबदया पुत्तजीव 
कवल का आहार कर सकता ह ! अहो गोतम ! यद अर्धपोग्य न दै. अद्री भगवृन्‌ न्‌! किप कारन से! 
अहो गोतम ] गमं भे रहा हा जीव तव्‌ आत्मा से आहार करता है, परिणमात द, उन्वास्‌, ठेता ४, 
मश्वस लेता ठै, वावा आहार करता दै, वारंवार परिणमाता है, वारंवार अा्तोष्वा्त ठता है अयत्र 


कयित्‌ अकषर करता हे, प्रिणमाता दै ष श्वापो्वापत लेना दै, गर्मववीसी-को मः रसहरणी 
| | रमक पक नादी नटी स्प दती दै, वद नाही गमैस्य जीवको स्प्ीकर रदी" दै. उष प -बह -जीव | 





{ भगवती ) सन 5०९ &=ॐ - 


~ 


विवाह धण्गचिः 


ह्व 


चिमांम 1 


भावार्थ 


द-प पशः धुण इ 58 


ण्ड पे 


५१ 


धि 


इ द 


त्म शतककार्सितवा उदेशाः 


९७) ४ 


--- -- 


६०६४ £> -पदि 





४6: अ - 8 9 "ह > गभ 1 6 १४ 1४ > "द 1५ = 2४ (3.8 | | 
{०२०४४ . ४ ४५४ 1 14 8 (१८ 1५६ ५१.४1 ४ ३ ॥५॥४५०४ (३1५५४ ००६ ०६१६४ 
। 3.1. & | ~. क श [णय भ ह ५२५ 33115 2।)।४ (१1५६ १४५५४ 
४ 1 ` 8118 ४ 1 र 19५ ०।४॥६ 2 ।५०॥५८ ४ ४ ।४ ४ ४ १४ । 1 ५०४ पः 

५०५ ४५ ; ५४ 12४६ ३१४ ४५४४ ४] ४४४ (६ [ १ 1४५४ ५ 12105 1४ ६४ 


ह्य ॥2।६।० ६5 ४. ००२४३ ४58 1०४2 ४ 21४ (२००२ 

|~, - (क ०२९।।०य० १२1 ३२२॥ ७2८ (२४९ (०४९।५६ 

~ क 22४5।०६।५० 12:2४ 

"०२६ 119४3 ` ५।४य४ (८८ (दधा ०६२१1010 2104916 1०६ 

, -एमाः } ९५६९ । ५४ 20३ 1 [ 1५५  गन्यिष्ये २२८ वथु 
14 ॥४। ०।४ &१४५१९]1८ °> धः ५४४ ०६ &।५१६॥८ ०२ ४॥5 19४ ०1४ &४।०६ ०४। 


८ 


५५ 


अछ ण्यः 


~~ 


3, ] 


( 1४८५ ) 
, & 


1४ ०६. ७9 ०४ २५ ४2 2115 ०४ ४६॥५ ०]!€ &४।४०६९] ०१। &०1६५£ ० - ५।०६ धू 


४ ० ५1२1४ ०1४६ 31118 ० -£५१४५६ ०१९] &४)४*£ ०८ ८४ ०४ २५५०५२६ ०१५६ & 


५४ &४ ० 1४४८ 1 ०४ 1/8 ९1 १९४ ०4 १ ०९ 2#£ ०४ ४४ 114. #२.; ० 29 


{ॐ ०६ ५० ० २४ २३10६ ५1} 2121 ०।४६ 2४६५६ ५1५ ९९४ 52 ६४२६ ॥ {+ ०४ ८४१५६ 


स 
॥ 


प 


र 
प 
4 


= 


। 


भग्न ग> गर्म मे उत्पन्न मु मुखे काः कवल अ(० आहार्‌ अ।* आदार्‌ केरे गो गोतम नो° नदी ‰ 
३० य अं सः समर्थ ते वद्‌ के° कते गो गौतम जी? जीवर ग० गर्भे मे उपजा षन स्वै तरफ ॐ 
ते आ० आदाखरे १० परिणपरे उ० ऊ्बामरले नि० निषवासरे अ° बरवार आ आहारे प्र० प 
रिण उ० उवास नि० निश्वाषले आ० कदाचित्‌ आ० आहार कर ९० प्रिणमे `उ० उ्वाषटे 
निर निष्वासले पा० माताका जीवर र० नाभिनाल पुर पुत्रका जीव र० नाभिनलि मा० माता का 
कावरदियं आहारं आहारित्तए ? गोयमा ! णा इण समद्र | सेकरेणट्ेणं ? गोयमा- ` 
जत्रेणं गन्भगए समणगि-सन्वभो आहर, सन्वओ परिणामेद, सस्व उस्ससइ, 
सन्वओ निस्ससः अनिक्लण आहि आभेक्खणं परिणामे आभिक्खणं रउस्ससई 
अभिक्छणं निस्ससद, आह आहरेइ आहच परिणमिद्‌, आहच उसस्‌, आहिच 
निस्ससद, माड जीव रसदहरणी पु ुत्तजीव्र रसहरणी : माड जीव पडिवदा पुत्तजीव 
करल का आहार्‌ कर्‌ सकता हे १अबद्‌/ गोतम! यह अर्थपोग्य नश्च हे. अघने भगवन्‌ { किष कारन से! ॥ 


अहा गौतम! गम मेरहाहुबा जीव ष्व्‌ आत्मा से आहार करता ह, परिणमाता द उब ठता 
परीश्वापत ठेता है, बाररार आदार करता द, बारवार परिणमाता है, वारंवार शवक्नोश्वास ठता हे, अयता 


कपदित्‌ अशर करता ह, एरिणमाता है ष व्वातोशवापत ठेता दै, ग्वती सी ` को नाभीस्यान. मे ` रप्रहरणी 
नामक पक नादी नही सप हती दै. वह्‌ नादी गर्भस्थ जीव कों स्पदीकर रहती दै. उप्त स. यह -जीव 
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| अ० माता पिताक 
०७ |म० भत्रधारणीय ह° शरैर अ० नाक न पामे एर इतना का० काठ सं रथ अव सन्ममयर्‌र 


सत्र 





„ तत्र |£ ण्णत्ता १ मोयमा ! तओ देदयेगा पण्णत्ता तंजहा अष्ट, आ्टमिजा, केसमेसुरोमने 
~| ॥ १७ ॥ अम्मा पेदएणं भते ! सरीरणए केवइयं कां संचि  गोयमा ! जात्यं 
| ते कां भवधारणिजे सरीरए अब्धावण्णे भवद्‌, एवतियं काटं संचि. अहेणं 
` समए समए वोयतिजमाणे चरिम्‌ करु समयि वोच्छिष्णे भवद्‌ ॥ १८ ॥ जीवेणं ` 
भाते ध शरीर पे पिना पीन अंग हेते दै. ९ अस्थि, २ अस्थिकी जी रे केश रश रेम नख. ॥ १० ॥ 
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जसग मतुप्याद्कि फा मग्रपारणीय शरीर विनाश, होवे न वही ल्ग मतिष वि के अंश रहते 
अर्थात्‌ शरीर का विनाश हेनेपर इन अंगों का मी विनाश होता द. जित समय से माता ब पिता. 
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प््बो० हीन ्षेता च० चरिमि का० काल.सन्समयमे बो नाक भ हषे ॥ ९८ ॥ जी० जीव ० भगवन्‌ 


अशे पमपन्‌ ! मरताव पिताक अंग जीव की सार कितने कार तक्‌ -सम्बन्ध रखते है १अे गौतम्‌ ¦ 1 
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षा० चतुरी से० सैन्य पि° विक वरिणविङु कर चा” चत्री त° सेन्य से परशचु दैन्य की स श्साध 
स° सेग्राम सं° पमाम्‌ करे से० बह'जी० जीव अ अर्व का इच्छक र० राज्य काच्छफभो० भोग 
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रनकामए, भोग कामए, कामकामए्‌, अत्थकंखिए, रजकंखिए, भोगकलिए्‌,' काम 


वह गर्भस्य जीव देसी धात सुने की परयक्र की सेना आई रै ओर अपन को दुःखी करेगी. `देभी वात 
नकर, अवथारकर जीव के पदेश्च ग्म करी आ्हिरि नीका ओर वेक्रेय मगुद्धात से तथाविध पुदरलो 
को अ्रष्ण कर.दाथी, घोडे, रथ, पायदल करीर तेना. की बरिकुर्णी करे, विकरण करके परचक्रो शी 
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की -अमिलापावाछा, शब्द रूपादि .कामङी अभिखापात्राला घन की इच्छा से आप्तक्त.वनाहुवा, राञ्य, 
मोग, ध्व -कामलकी. इचा से आपक्त वना हवा. धर, राज्य, भोग ब काम का.पिपासु; [अतृष्) तन्मय 
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सा० च्ुरगी से° तेन्य वि° विक षि०विङु्ं कर चा० चतुरी पे” सैन्य से पणशचु देन्य की समाध | 
० स्राम सं० संप्राम करे ते° बह'जी° जीव अ० अर्थं का इच्छक र० राज्य कां शृच्छफ भोऽ भोग 
की च्छा वााकान्कामकी ह्च्छावालाअ न्अर्थकी काक्षा वाशा रणराज्यङगी काक्षा बाला भोऽ मेक 
काक्ायालाकाण्काम की कां्याला अ०्अर्य पिपासु र्‌°राञ्य पिपासु मोऽभोग पिपासु काण्काम पिपासु 
० चित्त पाला १० मन वाला क्े° ठेष्या बाला अर्अध्यत्रषाय वालात्तिर क्र भरम वान अण 
स्छुमहःवेउान्चिय समुग्धापएणं समोहणद्‌,समोहणईए चासरंगिणीए सेणाए विउव्वद्‌, विडन्व 
हृत्त चाडरंगिणीए्‌ सेणाए्‌ पराणीएणं सदिसंगामं संगामेद्‌, सेणं जीवे अत्थ कामए, 
रजकामए, भोग कामए, कामकामए्‌, अत्थकंखिए, रजकंखिए्‌, भोगकंखिए, काम 


वह गस्य जीय देसी भात सुने की परचक्ती की तेना आई ह ओर अपन को दुःखी करेगी. -ेकी वत, 


को प्रण करी, घोडे, रथ, पयदल अरर तेना की विकरण करे, मिकु्णा करके परचक्तौ कौ 
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भोग)-व -काम<कीः इच्छा से आपक्त वना हुवा. धन, रज्य, मोग वकाम को.पिपासु, [अतृप्).तन्मय 
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त° स्यीका कामी मो° मोक्तका कामी थम ध्म 
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नेजा ! सेकेण्ट्रणं १ मोयमा ! तेण सण्णी पचिदिए 


सव्वाहिं पजत्तीहिं पनत्तए तहारवस्॒ समणस्तवा, माहणस्सवा अंतिए एगमवि 


-आरियं धममियं सुवणं सोचा, निलम्म तञ मवद संवेगजायसुद तिव्वधम्माणुरागः 


र्ते, सेणे जीवे घम्मकामए, पुष्णक्रामए्‌, सेषणचममएुः मेोयखकामए; धम्मकंखिषए, 


वजेजा, अस्थेगदए णो उववजेज 
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कितनेक जीय देवसोक पे न उस्पच देते दै. अहो भगवन्‌ ! विम कारन पि कितमेक जी देवरोक पर 
उन्न हते ६ ओर कितनेक जीव देवलो मेँ नदीं उन्न हेति दै ! अदो गोतम ! कोई जीव पर्ष ॥ 
सीकीङक्षिमं्ी पचेग्दियपने उत्पन्न हवा. यहा पूरणं पर्याय बाधकः पर्याप ह्ये पीड तथारूप श्रमण 1 
४ {महण की पास एङ़न्त आय धार्मिक वचन श्रवण फर, अवधारक हेग से धमौदि भे श्रद्ावन्त हवा ¶ (9 (त 
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4 भी० जीव ग० गभे ग० गया हवा जा यावत्‌ दु° दुप्ली हेते दु० दुःखी भ रेवि ॥ २९ ॥ पण % | १८७ 
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सत्र || अंबसुजएवा, अच्छेजवा, च्द्िजवा, निसीएनवा, तुयटेजवा; माउषए सुयमाणीए {4.| 
` >| सुम्‌, जागरमाणीए जागर, सुहियाए सिए भवह, दुहियाए दहिए भवद्‌ १ हता | | 
¢ गोमा ! जीवेणं गन्भगद्‌ समाणे जाव दहिया दुहिए भवद् ॥ २१ ॥ अहैणं {>| 
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भवाधे| द [नीप कित भकार गर पर रहता र ओर गरम ते नीके पठ करणी के फल कित तश माप्त करता टै! 4" 
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| ष हेता येदश्चिता 8, शयन करता है जर उत की परता शयन करती दै त्र सोता ३, माता 
| ‰ (गती दै तथ नागृत होता माता सी तो बही रता द, ओर माता दुःखी रदनेप्र क्ण दुः रहता ह 
| गोतम । म॑ पर रहे लीन को उक्त सथ क्रियार्थो दोती दै..॥ २९॥ अब जगरः मसर. काट 
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}@ [बह वतलति दै. अहो भगवन्‌ ! गरम म रहा हरा जीव क्या उत्तान - छथ्राकार्‌ रदता है, एक परली की 
ररह पदा रहता है, -भात्र फठ की तरह उक्र आमने, रहता हे, उध्वं स्थान पैग रहता रै सटा 
ङ हेता दै, रमद्ता ६, शयन करता ट, जय उत की मत्रा शयन करती दै त सोता ह, माता 

[जगती है तम जात होता हैःमाता ससी तो बदली रता 8, ओर माता दुःसी खगेपर क्ण दुःषी रहता 
‰ हं गोतम । गर्भ म रहनेवारे लीव को उक्त स्र क्रियाओं होती ‰.॥ २१॥ अम जमः मरन कटं 
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14 ¢ ¡अ० अनिष्ट. अ० अनदददेय वचन बाला प° उत्पन्न भ० हेते बण वर्ण वृ० वध्य क कमै नोर महीं 
१० वेधके ५० भसत ने जानना. जा० यावत्‌ आ० आदेय बचन बाला पण उत्पन्न भ० होवे स० षह 
ए० देते मेर भगवन्‌, ॥ ५ ॥ ७ ५ ॐ , 
-अमेणुष्णस, -अमणामस्सरे, अणाएजवयणे, पचायाएति मव्‌, वण्णवञ्खाणिय, स 
कम्माई नवद परत्थं णेयम्पं जाव अदिजघ्रयणं पचायाएपि भव ॥ सेवं भते भतेसि 
पटमे सए सत्तमो उदेसो सम्मत्तो ॥ १ ॥ ७1] क 


रस, स्पश ठेते, उन को स्र पयोग अनिष्ट अकान्तः अप्रिय, अश्म, अमनोङ्ग, अमणाम हवे. वैते प 
चह जीव नसवर, दीनस्वर, अनिषटसर, अप्रियस्सर, अश्ठामस्र, अभमनोक्चसर, अमनामस्वर्‌ व॒ अनद्िय 
वचनबाल। देवे अर्थात्‌ उन का वचन किसी को माननीय हेते नद. पह अशम क्म का फरुक्हा ओर 
जि्नेनि अथ कै नकट कयि दै जर प्मीचरण ते शम क्मकी उपाजनाकीदहेउनको शुभ फलका 
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अन्छे पेयोम मीठे. सव म माननीय पूजनीय वे ओर सव भकार के प्रू मोग. यह्‌ स्व पुण्य फल 
जानना, अ भगवन्‌ ¡ आप्रने जो प््िपादन श्रियां है बह सत्य है. यह पिला दत्क का सातथा 
उरशा पूरण दषा ॥१॥.७॥).* > ॥: :, „षी, । 
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‰ १० वहे ९० मसत नः जानना, जा० यावत्‌ या० आदेय वचन वाला १० उलन्न भ° हेव त° क [दु | , 
। ४ ए० दत मेर भगवन्‌. ॥ ५॥ ७ ॥ > % . {| १८९ 
सत्र -अमंणुण्णतर, 'अमणामस्सरे, अणाएजवयणे, पवायाएवरि मवह्‌, वण्णद्रञ््ाणेय, स 1 
॥ ६ कम्पा नोचदधाई पसत्थं गयव्वं जाव आदेजवयणं पचायाएति मवई ॥ सेवं भते भतेतति | य 
~¦ प्ढमे सए सत्तमो उदेसो सस्मत्तो ॥ १ ॥ ७ ५ * (तै 
वाध ५ र, स्वी चेय, उन फो सव पयोग अनिष्ट, अकान्त, अभि, अशम, अमनो, अमणाम देवे. वैसे पष य 
८ (बह जीव हनस्र, दीनस्वर, अनि्टखर, अभ्रिवसर, अङमस्वर, अपरनोजञघर, अमनामस्वर्‌ व अनदिय | तर 
। [3 वचनवाल। हवे अर्थात्‌ उन काचन किसी को माननीय देवे नश्च. पह अशम क्म का फलका ओर ६, 
= [निनि थम कम नधि यिद ओौर ्माचरण ते जम कर्यंकी उपान कीटे उनको श्रम फलका ४ 
13 उदय शेते पेशरुम वर्ण, मेध, रम च स्परवन्त दषे. पेते पै भियकरि, शुभ मनोह व सव पान्यक्र एसे श 
+ | अच्छे सेयोग मीटे. सव परं माननीय पूजनीय देवे जर सय प्रकार कै पुल भोगे. "यह सव पुष्य फल 
, | |जानना. अश भगवन्‌ ! आपने जो भतिपादन या दहै वह सत्य है. यह पहिला श्रत्क का साता ¢ 
: | देता पूयह्वा 1 १५७1१. ॐ > 0. ९ &| 
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[ने नारकी का आ० आयुष्य प° णे नि° तिरेव म° मनुष्य द्‌० दष भा० भायुप्य प० वपि व 
म {नारी काआ० आयुष्य द्वि करक ने० -रफमेउः उत्पन्न वि ति० निर्येच म० मनुष्य दे० देव 
०७ {आ० आयुष्य फि° करे 2. ° कोक भ उन्न हवे ॥ ९ ॥ ए० एकान्त प पडत भे भगवन्‌ प 
£८ मनुष्य $° क्या न° नारी का आ० आयुष्य प? वापे जा० यावत्‌ दे° देव का आर आयुष्य किम 
ट [करके दे° देवलोक म उ० उत्न्न हेष गो° गौतम ए० एकान्त प° पदि म० मनुष्य आ० आयुष्य 
&{ रोएसु उववनई १ गोयमा ! एगंत बद्िणं मणुस्ते नैरदयाउयं पि पकरेद्‌, तिरिमण- 
क { देवाउथेपि पकरेइ, । भेरदयाउयंपि किच नेरदएसु उव्रवजडइ; तिरिमणुदेवाउयं कि- 
&{ चा देरोएनु उत्रवज्‌ ॥ १॥ एगंत पडिएणे भते ! मण॒स्ते किं नेरदयाउयं पकरे$, 
१ जाव देवाउयं किच देवलोएसु उवव्रजई ? गोयमा ! एत पेडिएणं मणुस्ते आद- 
= के भयुप्य का वेध कर के देबलोक प उतपन्न प्रेता हे १ अहो गौतम ! एकान्त बाल मलुप्य नारकी, विर्यच 
ट (मलुप्य वृ देवता के आयुष्य का पेध फरता है पते नारकी, तिर्यच मनुष्य प दैवता फे आयुष्य वध 
४ करे नारी, ति, मनुष्य ष देवता मे उत्पन्न हेता दै. ॥ ‰॥ हो भगवन्‌ ! एकान्त पंडित मनुष्य 
(क्या नर, (५ मटुष्य ष देवता के आयुष्य का रथ करता ६{ ओर नरक का आयुष्य बधि कर नरक 
% उमर पेता ६ यात्‌ देवता का आप्य वार देषता पं उलन्न रोता दै! जो गौतम ! एकान्त 
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नारकी का आ० आयुष्य श्नि. करक ते -ऱ म उ> उत्वन्नु होवे ति° तिरयेच म० मनुष्य दे० देव 
आ० आयुष्य कि० करके द° २१५क भ उत्पन्न हेते ॥ ९॥ ए एकान्त प° पंडित भर भगतन पर 
3 मनुष्य क्ि० क्या ने० नारी का आ० आयुष्य प? वापे जा० याबत्‌ दे० देव का आ० आयुष्य कि०- 
कके दे० देवलोक मे उ० उत्पन्न हेव गो० गौतम ए० एकान्त प° पदि म० मदुप्य आ? आय्य 
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ह छोएसु उव १ गोयमा ! एगंत बलिणं मणुस्ते नेरइयाउयं पि पकरेद, तिरिमणु- 
फ! केवाउयेपि पकड, । मेरहयाउरयपि किचा नेरदएसु उवजइ्‌, तिरिमणदेवाउयं कि- 
£} चा देवलेएम॒ उववजई ॥ १॥ एगंत पंडिएणं भते ! मणुस्ते किं नेरदयाउयं पकर, 
ई जव देवाउयं किचा देवलोएसु उवव्रजई १ गोयमा ! एगेत पौडिएणे मणुस्ते अआड- 
(के आयुप्य का वध कर के देवलोक उसन्न रोता द ! अहो गौतम ! एकान्त षाक मनुष्य नारकी, वि्यचं 


ट (दुष्य च देवता फे आयुष्य का वेध रता हे वैत हौ नारी, तिर्यक मनुष्य ष देवता के आयुष्य वैध 
शूर {करे नारकी. तिर्वच, मद्य ब देवता मे उन्न होता दै. ॥ *॥ अशे भगवन्‌ ! एकान्त पंडित मनुष्य 
(क्या नरक, तिर्थच, मनुष्य ष देवता आयुष्य का वै करता हे ओर नरक का आदुष्य बधि कर नरके 
[4 । लब हेता है यावत्‌ देशता का आयुष्य बाकर देवता मर उसन्न होता दै १ अलो गौतम ! पान्त 
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क [२० देवराजाको सा० वह दि° दीन्यदे° दकि द° देवद्ति दे भाव कि 
ख्य १० माह ज° मन्युल हूः के° कोन ए० यह आन यान पु पृषु भवते कि दोना ना नाम 

6 [० कोनसा गो० गत क° कौनते गा ग दै न नमर जा० यावत्‌ म० सक्नियेश्च मे ० क्या 
द° देकर भो भोगवकर कि° करप .कर० क्या स० माच कण क्षिम त° तथार्प्र प्त श्रमण 
गिवाय गेनीर, तीतेणं कूडागारं जाव कृडागार सालादिहूंतो माणियब्के ॥२२॥ ईत्ताणेणं 
भते! दवे देवरण्णो सा दिव्या देवि 


ईशान दे° देवेद्ध 
देवाुमाव्र कि० किसे छ० 
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दिह, दिव्वदिवजुत्ती, पि देवाणुभव्रे किष्णा ले 
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8 भठुगाद्क-प्ालवहचारी युनि श्री अमाटक ~ अदुयादर-पाखचल्ययारी युनि श्री अमोखक 


पादिर को मदं दीषते दै 
भ्य भगवन्‌ ! ईशनिन्र के 


किण्णा पतते किण्णा अभिसमण्णागदए, केवा एस आति पुव्वसतर, किंणामएवा, किमो. 
ततवा, कयरीति गाभसिवा नयरसिवाजाव सण्णिविसंलिवा, किंवा दचा, किवा भोचा, किंवा 
किचा, किंवा समायरित्ता, कस्सवा तहारूयस्स समणस्सवा, 

इसी दृष्टं से अष्टो गोतम ! 
7 देप्ी दोव्य देष ऋद्धि, दव 


माहणस्त वा 


भ ा दीव्य दे कान्ति व देमा महातुभाव कते माप ह्वा? 
१. भर्भृ कोन उनका पूत भवे नामक्याया, गोत्र क्या याः क्षिप प्राम, नगर व॒ सनि- 
पशम रहते पे, इनोने क्या दान पदा श्या अंत मांतादि जहार मोगवा, क्या सेप किया, क्या प्राति 


सय ऋद्धि ईशनेन्दरके शरीरम चरी गई।२२॥ 
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मा० महण की ° पा ए० एक आ आधे धः का सुः सुवचन सोऽ नकर नि अवयारकर | 


ज० जिषसे १० ईशान दे° देषेन््र देऽ देवराजा की सान बह दि० दव्य इ देव्द्धि ज जा९ यावत्‌ अ 
पन्पुख ड ॥ २२॥ गो गौतम ते° उत समय में ० इस जे० जेवुद्रीप मे भाः भूरत क्ष मे ता> 


ताघ्रदिक्री न° नगरी द हो० थी घ वर्णन युक्त त° तद वा> ताच्र्ती न° नगरी मता तामडी नाः 
नाम का मो° मौर्यपुन गा० गाधापति चे° था अ० ऋद्धित दि° दि जा० यावत्‌ द° बहुत मनुप्यों 


अंतिए॒एगमवि आरयरियं धम्मियं सुवयणं सोचा, निततम्म॒जण्णं ईंसणिणं 
देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देहरी जाव अभिसमण्णागया ?॥ २३॥ एवे 


क „^ 


खल गोथमा ! तेण कारणं तेणं समएणं इहेव जंव्टीवे दीवि भारहे वासे तामटि- 
तीनां णयरी होत्या, वण्णञ । तत्थणं तामङित्तीए नयरीए तामटीनामं मोरिय- 


खेखनादि समाचार ङी, अया कोनते तयास्य ५ माहण की पाम १ आय यर्म श्रवण द्र्‌ 
अवधारकर  पेसी ई ईदानन्ध की दन्य ऋद्धि य॒दि वगेरह भप्त री ?॥ २३ ॥ अद्यो गौतम ! उत काट 
+ ग्न = ह 


उस समय मे जम्ड्रप : नामक द्वीप के मरत पज मे ता्र्प्ती नामक नगरी थी. चस नगरीमें मीं पुत्र १२ 
तामही नामक गायापति रहता था. वह गायापति वदेत ऋदु दि वेत दीष यावत्‌. अन्य जनोंसे अपएदचमभूत 
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पिशेष जे जि मे अण र हि° चांदी सष सुण सवणे ते धण० धन मे ध० पन्य से पुण पच पे पर प्त 
पत्ते गाह होत्था, अदे दित्ते जाव वहुजणस्स अपरिभृष् यावि रहोत्था ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ क» से य° अपराजित हो० था०॥ २५॥ स० तव त० उप्त मो० परोरयपुतर ता> तापरलि गा० गायापति अ० 


समयत, कुटुबजागप्यं जागरमाणस्त इमेएयारूवे अन्भत्यिए जाव समुप्पष्णे, 
आय तमे पुरा केोराणाणे सुचिण्णाणं सुप्रिकंताणं सुमाण, कंल्लाणाणं, कडाणं 
कम्माणे, क्लाणफटगितिविरे सो, जेणाहं दिरण्णेणे वङ्कामि, ` सुवण्णणं वङ्ामि, 


धणेणं वङामि, धण्णणं वदरा , पुत्तर्हिच, पसूहिच वमि, विरर, घण, कणग 

था॥ ४ ॥ एक्दा तोमर गायापति को मध्यरात्रि मे कुटुम्य नागरणा जामते हे पेष्ठा अध्यवसाय 
हूबा कि मैने गतकाठमें पूर्वै जन्मे दानादि स्त क्षि क तपश्चराणरदि किदे, इकतसे- रसे शभ! 
कुस्पाणयत्रौ क्म के अच्छे एल सुक हो 


रदे. ओर इस सि मेरे दिरण्य, सुवण, - धन, धान्य दद रे द 


तए्णं तर्स मोरियपुत्तस् तामरिस्स गाहुवरदरस्त अण्णया कयां पुव्वरचात्ररत्तकाल 


2 अनुदरादक-ब्राय्रह्मचारी युनि श्री यमोटक का 


स 7 <~ ---- 


शाप ऋ 
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॥ 


शब्दार्थ 


घुः 


भगवती ) सूत्र क्षु 


ह पण्णात्ति 


[क 


, पचपराग ववा 


-5०द8> 


भो [3 ५ 


पतव वद्धिपाता द्र र ष्े विपुल ध घन क० कनक र° रलम मणि मो° मोक्तिक 


ला० नहा मे मु् पिर मित्रना० ज्ञि निग स्वनाति सं° सवाध प प्रिषार अ 


है प° अच्छा जानेस पत्काग्करे स० सन्पानदेवे क० करस्याण कारी य: मांगटीक दे देष प्रि 
शिनयसेचे० ज्ञानवरन्पं पर पृते ै ता० वरांग मेर मुञ्र सेशश्रय क०कार्पाः प्रभात मे र> रजनीं 


[र र म 3 
षे श पुन प वगेरहसेये र्हादूः ओर विषु भन, कनक, रन्त मणि, मौक्तिक, शंख, शिखा, 
वोर श्रे दरव्य मुके बहुत २ वदरहा है. इष ते पूर्य के संचित क्रियि हवे शुम कर्मो को एकान्त क्षय 
करता हवा बरिचरता दः अवर जशंखग ६५ मेरे मित्र, ज्ञाति, पदंधि परिजन आद्र दे ग 


पान्त है सार करते ५; सम्मान दते ध करयाणकारी, मागरीकः देवता समान 


रयण, माणे, मोत्तिय संख, सिटप्पवाक, र्त, रयण, संततारसावषएनणं, अङ्व 
सर्व अभिवङ्ामि, तं † किणं अह पुरा पोराणाणे सुचिण्णाणं आव कडाणं कम्माणं 
एम॑त सोक्लयं उरेहमाणे विहरामि तं जाव अहं हिरण्णेणं वदामि, जाव्र॒ अदैव २ 


आधिवह्ामि, जाव चपर मित्तनाइ नियग संबंधि परियणो आढाई परियाणाद्‌, सक्तारेद्‌ 
सम्माणेह्‌, कल्लाणे, मंगलं, देवयं, गरिणएणे, चेदयं पञ्छवासेद, ताव तामे सेयं कल्ल 


स° दख सि 
शटि पण प्रवाल र० रक्त र० रन संख व्रियमान सा° अच्छा सा दन्य ते अण०्यतीव अण इद्धिपाता दू 
सेवंधि 1० आद्र कसते 


ते दै, स्थाम तरीके 
पू कतत 


भू 
09 
५0. 


"5 & 


£ 
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४२९. 


सिय अपराजित हो० थार ॥ २४॥ त° तव त° उप्त मो° मोर्मपुव ता> तामलि गा० गाथापति अ० 
कोई क्त पु० पुप्ररात्रि अ० अप्रत्रि का० पक्त मे कु° कुटव जा० चिता जा० करते ए० इपतस्प अण 
ः { आत्मचितवन जा० यावत्‌ म॒° उन्न हया अ० है ष पू के पो° पुराणा घु सुचरित घुः 

अच्छा परा षप सु° शुम क० कल्याणर्प क° क्रिये कण करम करे कण० कल्याण कामै फण फर पिर 
८ (पिरप जे निप मे अण्परदिण चादीसे सुण सवणेत्ते ध०धनमे घ० धान्यसे पुण०पु्रपे प्र पशु 


कऋपिजी &%> 


1 


अमाख्क 


‰ पतते गाहावं होत्था, अदे दित्ते जाव बहुजणस्त अपरिनृष् यावि हत्था ॥ २९ ॥ 

| तणणं तस्स मोरियपुत्तस्स तामरिस्स गाहावदस्स अण्णा .कयाईं पुव्वरत्तावरत्तकार 

९ समयंति, कुटुबजागरियं जागरमाणस्स इमेएयारवे अन्भत्थिए जाव समुषप्पण्णे, 

६{ आसि तमि पुरा पेराणाणं -सुचिण्णाणं सुप्परिकंताणं सुमा, कल्लाणाणं, कंडाणे 

ह| कम्माणे, कल्लाणफरविततिवितसो, जेणाहं हिरण्णेणे वदामि, ` सुवण्णं वह्ामि, 

£ धणेणे वङ्खामि, धण्नणं वहामि, पुत्तर्हिच, पसूहिच वहामि, विड, धण, कणग 

| पा ॥ २४ ॥ पदा तमिल गाथापृति को मध्यसाति मे कुटुम्य जागरणा जागते हवे देषा अध्ययनाय 
भइ कि मेने गतकाठ मे पूष जन्परमे दानादि सुत्‌ किये ई, तपश्चराणदे किये ह. श्पक्ति- पेते शम! 
.‰ (ररपाणकारी कमै के अच्छे एल सुह स रे द. ओर इस से मेरे दिरण्य, सुवर्ण, . धन, धान्य बद रे द 
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८ 


त्ति ( मवगती ) सून -ू&ह् 


पचपांग विवाह पएण्ण 


कष 


पा० मणाय १० परवर्जाे प० मवरिनिको प० प्रवेगा ह्या ए० इसरूपः अ० अभिग्रह अ°प्रहण कर्गा क० 
पता दै मे० शृते जा० यावज्जीव @० छठ भक्त ते अ० अंतर रहित त० तप॒ कर्म सै उ० उर्व वा० 
वाह प० करके स्‌० सू्याभिगख आ० आतापनामूमि मे आ आतापनाछेता प्रि पिचरने को छ० छट 
क पारणे में आ० आतापना भि से उ० शीकरकर सण स्वय दा० काष्ट के प-पात्र गण्ग्रहण कर ता 
ताभ्रद्श्रि न° मगरी पसच त्री० यच म मध्यम कु कुट के घण गृह्‌ समुदाय मे भिण भिक्षाचरी के 
आपुच्छितता सथमेव दारुमये पडिग्गहं गहाय मुंडे भव्रित्ता, पाणामाप्‌ पव्वरजाए्‌, 
पथ्बहृत्तए्‌, पव्वहएव्रियणं समाग दमं एयार्पे अभिग्गहं अभिगिष्ेस्तामि, कपय्‌ 
मे जव्रजीवाए छदं छरणं अनिकिखत्तेणं तवो कम्मेणं, उदरं बाहाओ पगेज्जिय 
पगिच्छिय सूरामिमुहस्स आयाव्रणमूमीए, आयात्रेमाणस्स विहरित्तए, चटुस्सवियणं 
पारणयपि आयावणमूभीओ प्चोरुहित्ता, सयमव दारुमयं पडग्गहं गहाय तामालि- 
तीए णवरीए उचणीयमञ्िमाद कुलं घरसमुदाणस्त भिक्खायरियाए्‌ अडेत्ता 
गु श्रेय ह. इष तरह परमव्यौ अंगीकार्‌ ङि पीडिर्टमर्‌का निरंतर तप करके ङंये वाहु से आः 
नापना भरमि म आतापना छना सते श्रेय दै. वैते ही छठ मक्तके पारणे के दिन उप्त आतापना भूमि से {९ 
नीकदफ़र्‌ कामय पात्र लेकर ताब्रहिक्तौ नगरमे उच, नीचः मध्यम क्यं वहत घर समुदाय मे फीरकर 


९ 8 = इन 


18४ 1५ ट #) 


द ट 1४ 


४३१ 


2 
# 
------------ न्न अमोटक ऋषिजी ६ 


~ जलुयाद्कबानतर्मवारी छान _% अष जलुबादक-बान्रह्मचारी युनि श्री 


4 खादिप साः स्वादिम उ० नीपजाकर मि० पिव णा० ज्ञाति नि° स्वनन से° स्वापि परन्परिवार को १ 


आ० आप्रै्णकर्‌ त° उन फो अ० अदन पा० पान खा० खाद्षसार स्वादिम व० वु गं० गध अ 
भरंकार से ष सत्ारकर स° पन्पानदरकर तं° उन की पुर अगे न° ज्येष्ठ पुत्र फो कु० ङुडग्ब म 
ढा स्थापएकर तै० उन को जा० पकर ष॒ स्पयं दा० काके पर पात्र ग० प्रणररं मः गुट दोकर {2 

पारप्पभायाए रपणीए जाव जरते सथमेद दारुमयं पडिग्गहं करेन्ता, वरिउं अतणं, 


पराणे, खाईइमं, सामं उवक्खडवित्ता, मित्त, णाइ, नियग, सयण, संवंधि, परियणं आमं- 





तेन्ता, तं मित्त, णाइ, नियग, सयण, संधि, पल्यिणं विरटेणं अस्तण पाणखाइमं साई- 


मेणं वत्थगेध्‌ मन्लाटंकारेणय्‌ सक्ररेत्ता, सम्माणेत्ता तस्तेव मित्तणां द्‌ नियग संबेधि परियण- 
स्स पुरओ जपं कु कुटुंब ठावि्ता, तं मित्त ननाद, नियग, संबंधि, परिथण, जदुपुत्तच 
5 { केरमृभात प सूर्यका उद्य दति स्मयं कषटपय एकर पात्र बनाकर) , वहत्‌ अशनः. पान) खादिम 


= (स्वादिम बनाकर मिव) शि गेसवंधीको अमुन्रणा कके ओर उन मादि च्म को अशनः, पान, 
खादिम्‌) स्वादिम. वल, मेषः माला अकार वरद्‌ वस्तु ते सत्कार करफे उन फी सन्मुख च्येषट 
८१पुन्र को. कुटुम्ब भ स्थाप कर्‌ ओर उन पिज ज्ञाति. स्वजन तथा ञ्य पर्ब को पडकर्‌ पीठे 


स्वयमेव्‌ रए पय पवको ग्रह क्र यड वनकर्‌ भणाम्‌ करने योग्य नाम की मतरा अमीर करना 
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५ 


2३० 


५ शद ¢ कर ० अरप प० मयि अ° अटेषतकं 


भावार्थ |‹ 


= ज ~ 1] [न] १ 
र स° शीर भो भोजन वक्त मभार भोजन का महप मर ६ 
सुण छमामन पे ग ठे त० तव मि० मित्र णा० ज्ञाति नि स्वजन सं° संवेषि पर परिवार स० ताथ 


9 
| किसर, भोयणवेदाएु मोयणमेडवेसि सुहासणवरगष्‌, तएणं मित्तनाद्‌ नियग 
सयंण संबधि परियणेणं सदिः तं विरलं असणं षणं खा्मं सामं आसाएमाणे 


वीस।एमाणे पस्ताएमाणे परिभंजेमाणे विद्र ॥ जमिय सुतुत्तरागएव्रियणं समाणे 
आयते चोक्ले परमपुद्रमए तं मित्तं जाव परियणं विरलेणं वेत्थगंधमल्ारकरेणय 


सकरद, सक्वारेदचा  तस्तेवमिततनाई जाव परियणस्त पुर जद्रुपुत्त कुटुंवे ठावेद्‌ २ 
न्ता तं मित्तनाद्‌ जाव पश्यिणं जे्टुपुत्तं च आपपुच्छद्‌ त्ता मंडे भवत्ता, पाणामाए्‌ 
(लग्र 


(भगवती) सूज 
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साय भोजन मेडप मे पेश कर छमिद्ासनपे वकर मित्रा सव की साय बरिुरः निपजयि हए अशनादि 
सयं भख्ादते व अन्य को प्रपते पिचर रहे है. इत मकार जीमकर उपर जो कुच्छ भोगवना था ४ ५ 
मोगपरकर्‌ पानी के कुठे कर णद्ध षने. फर वहत य गेध च मालाकार से भवि हृए सखजनादि का [५ 

प्तसमर सत्मान किया ओर सव सजन मित्र ज्ञाति मरयुख की सम्ुव ज्ये एव को कुटुम्ब मे स्थापित 
+ (किया. फीर जाति स्वननं व ज्ये एव को पकर मंड वनकर शरणाम नाप की प्रदेऽया अंगीकार्‌ कर|" 


०2 8० पचमाङ्ध विवाह पण्णत्ति 


--.36 ०5 &*% 


४३३ 


९१ 


! 
| 


॥ 


थ|: 


सूत्र 


~ ५, 


{द्यि अ विचरना ६४ शुदं ओदन ५० ग्रहणक्रर ति? तीन प° पराति वक्त उ० पानी तें प० धोकरत° 
पठि भा० आदार करने को त्ति" देता क० कसे से परिचार करे ॥ २५ ॥ प° विचारकर क० काल 
फण प्रभात म जा० यावत्‌ ज° सू उदित हेते ° स्वयं दा० कष्टका १० पातका० करे तरिर 
रिपु अ° यश्चन पा० पान खा° घादिषसा० स्वादिम उ० नीपजाकरर तण पीछेष्ट० स्नान क्रिया 
क० पीठौटगाई्‌ क० कोगहे किये पा० तीलमक्तादि कयि सृ° द्ध प्रे पांगरीक्‌ बण 

सुढोदणं पडिग्हेत्ता, तं 


पेनी 


मोक ऋापि 


४३२ 


मे 


व प° पन 
 तिदत्तक्युत्ता उदएणं पक्खाटे्ता, तञपच्छा आहारं आहा- 


रित्‌ त्तिकटु, एवे सवेह ॥ २५ ॥ संपेहेदत्ता कललं पाटप्पामायाए्‌ जाव जरते 
सयमेव द्‌रमयं पडेग्गहयं करद कारदरहा तरिडलं अतण पाणं खाइमं सामे उव 
कखडवरिड्‌, उवक्रखडामरइत्ता, तओ पच्छा 'ण्टाए्‌. कयविकम्मे, कयकोउय्मेगल 
पायच्छित्ते, सुदप्प्रेसष्रं॑ मेगा बत्थाहं पतर परिहिए, अप्यमह्ग्वाभरणाल- । 


पून शराङ्गादि रित शद्ध ओदन ब्रहण करके फीर्‌ उत दक्षौ यक्त पानी से ` घोकर उतत का आदार 


करना प्न श्रेय हे ॥ २९५ ॥ इत प्रशरका पचार करे क हेति कामय पात्र चनघाया स ! 
अशन, पान, खद्धिम्‌ य स्वदि चेमे चारं जाद्‌ निपज 
दिरेपन्‌ क्रिया, पानी के कोए 


नुवादर-पानवप्चार युनिश्री ञं 


८ 119 1612 3 रला८- पफ ऋ 


अनुवाद 


{ ये. पीछे. लान क्रिया, पीदीं भमुख का 
मखे किमि, तिचपरहपष्दे छम नद क्रिमि -ओर छद्ध - मंमचिक वस्र पदिन. 
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म पमा पणि 12 दाप 


४० 


वार्ध ¢ कर अ० अस्प मर मये अ अहंद्तकर स° शीर ॑मो० भोजन यक्त मे भो० भाजन का हप मं 
ढे त० त मिर मित्र णा० ज्ञाति नि स्वजन भं° संवेधि प० परिवार स० ताय 





1 
(1 
29 
¢ स° भासन पे ग वैठे त° रु 
क 18 कियसररे, मोयणतेखाए्‌ मोयणमंडवेसि सुहीसणवरगषु. तएणं मित्तनाद्‌ नियग ४: ४३३ 
+ सयेण संबधे परियगेणं सदधि तं वरर अत्तणे षणं खादमं सामं आसाएमाणे ध 
१ वीसाएमाणे पररताएमाणे परिभंजेमणे विद ॥ जमिय भुतुत्तरागएव्रियणं समणे {3 
& | आयते चक्ले परमतुदभए तं मित्तं जाव परियणं व्रिउलेणं वत्थगंधमन्लारेकरेणय त 
ट सवाद, सक्कारेदचा तसतेवमित्तनाई जाव पसियिणस्स पुरओ जद्ुपुत्तं कुटवे ठवेद्‌ २ 3 
| न्ता तं मित्तनाइ्‌ जाव पण्यिणं जेदुपृत्तं च पुच्छ २त्ता मंडे भवित्ता, पाणामाएु >, 
भावार्थं ५ 4 य बूत ूरयवबाटे आभूषणं से शरीर अकृत किया, मौनन तैयार होने पर स्पजन मित्रनन की 9, 


साथ भोजन मेप मे परेश्च कर छमतिदापनपे वेढकर मित्रादे सव की साय विपुर निपजये दए अशनादि र 
सयं आस्ादते ब अन्य को प्रपते पिचर रहे दै, इत भकार जीमकर उप्र ज कच्छ भोगवना था उपे! ५ 
७० {भोगकर पानी के कुदे कर शद्ध षने. फीर वदत वञ्च गे प माखाअलकार से भये हूए स्वजनादि का 

पकार सन्पान किया ओर सव स्वजन मित्र ज्ञाति भमुख की सन्पुख ज्ये एव रो कुटुम्ब मेँ स्थापित १ 
॥ फीर ज्ञाति स्वजन वे श्ये एव को पूछकर एंड वनकर प्रणाम नाम की प्रदस्यी अंगीकार्‌ क्र ५; 


४ । 
ट| 


13 


-&इ धट पचम तवाद पनन ल्क एचमाङ्ग विवाह पण्णा 


ददा {विः विषु अ" अनं शा पने सार सादिम सा० खोदिम भो जसवादते वी° भोगे १० पते 


= = 


क्प. जीमते पऽच जे० जीमकर सु° जीमि पीडे आ आचमन किया चो० छद्‌ हुवे पणवहुत णद 
सुपर ॥ पव्वजाएु पव्वहृएव्रियणं समाणे इमं एयारूवं अभिगगहुं अिगिण्ड्द्‌, कप्पद्‌ मे जत्र 

जीवाए्‌ चदं छरणं जाव आहारिततए ततिकटुं इमं एयाखूवं अभिग्गहं अभिगिण्द्‌, 

आभिगिष्दता, जावरजीवाए छं खषटरणे अनिक्रिित्तेणं तवो कम्मणं उड वादा 
पगिञ्छिय २ सूराभिमुहे आयावण मूमीए्‌ आयव्रेमणे विहरइ ॥ २६ ॥ उद्ुस्स 
्रियणं पारणयंतत, आयावण भूमीर्‌ पोर्ट्‌, पचेरुहदत्ता, सयव दारुमये पडिगगहयं 
गहाय, तामरित्तीए्‌ नयरीए उचनीय मज्छिमाद्‌ कुलां घरसमुयाणस्स भिक्खायरियाए 
अडइ, अडङइत्ता सुद्ोयणं पडिगगहेद २ त्ता तिसत्तुत्ता उदएणं पक्खाछेद्‌, 


एमा अभिग्रदक्रियाकि मुच निरतर छ्टछ्टङातप करना करपता द. 1 अभिग्रह 4 करे छं चे 
¢ पु रषिकर्‌ र सूर्याभिपर आतापना भृमि भ आतापना चते हे परिचरत ह. ॥२द॥ छठके. पारण के के 


यदिन आापना श्रूमि से आकर स्वयमेव का पा टकर  तामलिि नगते मे उच नीच च मध्यमकरके 
द यर सणुदरषय भे सिष्षाचत द द्वि परिश्रमण कर्ते दं जर शुद्धोदन ( पह चवर >) कर्‌ इ्कीस बार 


2३५ 


छक 


ट जवुादक-पारयस्री नशर जमाल 


ध्री {अम 
(८ 9८४५४ 4 


4 न प 1 9४ ४ 


"~~~ ~~~ ~~~ 


अनुवादक-याटन्रप्मयारी मुनि % 


@ प 


॥॥ [ए ) 
र 


४ > स. 
\ षदा चैः {॥ २२ ॥ २७ ॥ ते° वह के कैति भर भन्‌ ९० पे ह कडा जति हं पा० प्रणाम पर म्रेड थौ गो स 
‰ ५० गौतम पा० प्रणाम प्रवञ्फा से प० दीक्षित हा जं० जिष्ठको ज० जहां पा० देते त° उनको ३० इन्दर 


€^ 


ण्ड 


9 





श्ण 
्ण् 


५ वं* काद्य ₹० महदिव पि° व्यतर पे० वेश्रमण अ० चंडिका को° कोटिक रा० राना जा यावत्‌ 4 ५३५ 
, | ५[प्० सवाह काण काकसा० श्वान पा० चडाल उ च को पार देले उ० ऊचको १० प्रणामक्रर्‌ 
| 1 [नी° मैच को पाण देले नी° नीचको प० प्रणामकरे ज० निपको ज जेते ५० देत ° उप्तको त° र 
त्र £ { पक्खटदत्ता त पच्छ आहारं आहरिद ॥ २७ ॥ से केण्दरेणं भते ! एवं उद र 
ध {¦ पाणामाए्‌ पव्वना? गोयमा } पाणामाएणं पव्वजाए पव्वद्ृए समाणे ॐ जत्य पासदतं र 
ई हदवा, खंदेवा, र्देवा, सवेता, वेसमणंवा, अजेव, कोटाकेरियेवा, राग्रवा जव ॐ 
& ! सत्थवाहवा; काकंवा, साणवा, पाणेवा, उं पास्‌, उचं पणामं करेह्‌, नीयं पासद {3 
व नीयं पणामं करेद्‌, जं जहा पाद्‌ तस्स तहा परणामं करेद. से तेष्ट्णं जाव द्र 
भावाय द पानी तते धोक्‌ उस का आहार करते हं ॥ २७ ॥ अदो धेवर्‌ { तामटी तापकरी प्रणाम प्या | शू 
4 [कते क्श १ अहो गौतम ! भरणाप परवस्यौ अंमीकार करनेवाखा इन्द्र स्कं, रुदर, शिव, वैश्रमण, चंडिका, 
श ¦ कोविकादि, राजा को, शेठ करो, सेनापति, साथवाह, ककपप्ती, खान, चांडाध को, डंचको देखकर ठ॑चको द 
. : पणुप्‌ केर, नीवकरो देखकर नीचो भणाम,. करे जिते जहां देते.-उते.बह मणाम करे. इस से अद्ये गे गोतम ! 1 


व म 


त 


[वि तिषुदं अ* अघेन पा पान चा खादिम सा० स्वादिम आ० अस्वद्ते वी> भोगे प० परे 


ध १० जीते धि०विचर्तेद ने० जीमकर भु° जैीमे पीठे आ ०आचमन किया चो° द्ध हू पण०वहुत खद! 
सत्र 4६ | पत्वन्‌ पव्वृएवियणं समाणे दमं एयारूवं अमिमगहं आभिगिण्ड्‌, कप्द्‌ मे जाव- ९३४ 
५ 


जीवाप्‌ छदं दटरेणं जाव आहारित्तए त्िकटु इमं एयारूवं अभिग्गहं अमिगिष्ह्ड, 


<. 
लकि 


(1 
2९1२) ।२- 


| अभिगिण्टुदता, जआव्रजीवाए्‌ छु छद्ेणे आनिक्ित्तणं ततरो कम्मणं उड वाहा 
(2 पगिन्जिय २ सूराभिमुहे आयावण भूमीए्‌ आयवेमणि विहरइ ॥ २६ ॥ खदु 
>>) 


वरियणं पारणि, आयावण मूमीए पचोरुटद, पचेरुहदत्ता, सयमेव दारुमये पडिग्गहुयं 
गहाय, तामङिततीए नयरीए्‌ उचनीय मञ्छिमाई कराई घरसमुयाणस्त भिक्लायरियाए्‌ 
अडदइ, अडदत्ता सुद्रोयणं पडिगगहेश २ न्ता ति्त्तखुत्तो उदएणं पक्खारद्‌, 


=> अनुवादक पाटवसमवारी छान्‌ श अ द्मचारी 
(४५ ४ (29 


एमा अभिग्रह करिया कि मुदे निरंतर छट ठट का तप करना कर्दपता 3 इषतरह अभिग्रह ग्रहण करके ञ्चे 
बरु र्कर मूर्याभिमल आतापना भूमि पं आतापना लेते ॐ व्रिचरत दै .॥२६॥ छठके .पारणे के 
[दिन जतापना श्रूमि से आकर स्वयमेव काष्ट पात्र चकर ताम्रिक नगते मे उचः नीच व॒ मध्यम्‌ कुल के 
{पर समुदय भ एिक्ञाचत चेः त्वि परिश्रमण कर्ते दै ओर शरुद्धोदन ( पक्वे चब ) ककर ईकीस वार 


(स 
+ अनुवादकः दाः 


र गन्दारथ 


1 


५ 


द 
९ 
॥। 
[त 
1५ 


(उट 2 
>; 
४ 


[४] 
(4 


( 


७११५ 


, ॥ 


॥1 


मेरे भक्त रै, पण्ड धपे 


भन 


छिक्ती न° नगरी दि° देखकर भ० वोछक्नर षार्परिचित्त गि° गृहस्य पु० पूं सेगति १० 


प० दीक्षफरि संगति को अ० पुच्छर ता० तामरिप्री न नगरी को म०्मध्य से नि? निकल्करर प्रा 
(भ 


{उ० उदात्त उ° उत्तम म० मद्रानुमाग त० तपकम सेघु° सुकना भु भवा जा यावत्‌ ध 
नादी जा० हई अ है जा० जितनामे० मेरा उ> उत्थान कर करय वर वल ° वीर्य पुः पुरुषा्तार 
1 ६ न + ४ ४७० न &; 

० पराक्रमता० त्यं ख्गप० मुञ्चे सेर श्रय फः कस्याण जाः यावत्‌ जण सूर्यं उ्ीरषेतिता० तापर 


म 


1 


कम्मण सूकरे सुक्खे जाव धमणिसंतए्‌ जाए, तं आथ जामे उदराणि कम्मे वले ब्रीरिर्‌ 
पुरिसकारपरकमे ताव तमि सेयं ककल जात्र जरते तामलित्तीए्‌ णगरीए्‌ दिहा भ्रेय 
पातेडत्यय, गिहत्येय, पुव्वसगतिएय, पच्छसंगातीएय, पर्थियतंगतिएय आशुच्छितता 


तामलिन्तीए णयरीए मञ््ंमन्सेणं निगच्छितता पा्ोगकुंडियमादीयं उव्रगरणं दारुमयंच 


स+ 


कौ.संगति मेँ रहा सो पश्ा्‌ पंगकतिरहि ओर अन्य तापा कि भो मेरे पर्थियितरं 


[१ 


कं सगि 


£ 

क! मात रहित नादियोंवाला हमा दू.\ अव जहां खग मेरे मे उत्यान कै, व, वीयं ब पुरुपात्कार पराक्रम 
वहां रग सूदय हेते तश्रलिप नगत में रहय करि जिनको देखे का वहत परा पडादै, जो 
म के आचरण कर्नेवले रै परु मेरे परियम अयेद्येहे, जो गरस्यषै 
‰९। जो दरीनाभिलापी है दीका छीये पदि मिन की संगति मे रहा सो पृ संगतियलि ओर दीक्षा चयि पीठे 


"उन 


मूर 
४ 
५ ७ 


8 


६०४ 


1४ 1५५४ 12४18 &० 


त ---~------  9 


द 1 (र 
पि 


20९. 
य 


इ ५५६६ ६ 


4. प० भरणामकर से षड दे° इतख्यि जा यावत्‌ १० भज्य ॥ २८१ त° चव से बह ता तामि [ 


सुमे 


व 


~ व 


1199 121 2212121५ 


मो पर्प ते° उष उ उदार पिशप्रिपुर १०अनुक्ञ १० गदीहूरं वा° अद्वान त° कप कप ते पु°ुका { 
भु° भुला जा० यादत्‌ घर नादी द्वै ज° ह्‌ चे या 1 २९॥ त० तव त° इत ता० तमली- वार 
{ अह्न तर्तपस्वी कौ अश्कोई यक्त पुररातरिको अभ्नित्य जान्जागरण जा ०जागते को एण्डसरूप अ० 
आसिक वि० विततयन जा० यावत्‌ त° उसन्न दुर अण भे इ० इष उ> उदार वि° विपुर जा यावत्‌ 
पव्वना॥२८॥तएभं से ताम. मोरियपृतते तेणं उराटेणं विपुङ्ेणं पयत्तेणं प्गहिएणं 
वालतवो कम्मणं रुके भक्खे जावर धमणित्ततएु, जाएयावि होत्था ॥ २९॥ 
तएणे तस्त तामरटिस्स बार तवस्सिस्ल अण्णया. कयां पु पुत्छरततावरत्तकाल समयं 
ति आणि जागरियं जागरमाणरस इमेयास्वे .अञ््त्थिए दितिषए जाव्र. समुप्पाजत्था 
एं खलु अहं इमेणं उरारेणं विपुलेणं जाव. उदत्तण उततमेणं महाणुमागेणं तवो. 


भणाप पर्य रुष है ॥ २८? तव्‌ वह तायली मौय पुनर. उदार) त्रिपुर; गुरूकी. अहा से - कराया दवण 
धहुत मान पूरक कराया द्या कार र कर्मसे शुप्क यापित्‌ रक्त मांस रधिति नसोबाखा `दश 1२९ 
एर्द्‌ पध्यरात्ि म उत तापटी पय पुन तपसी को अनिरय जागरणा जागते ह्म पिमा अध्यत्रसाय 
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ॐ जकुादक-वारवसतगगी या. न पन ल श्री अमां 


कष्टे 


चिन्तन उलम्न दवा क रेमे उदा तिपुख; उदम, उत्त, च महादुभाग तप कपे सेः प्क यावत्‌ रक्त-{ # 


(य 
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~ 
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उदात्त उ उत्तम प मदानुभराग तः तपकम सेषुर मुका भुय भवा जा यात्‌ ध ह्री 
उत्थान कथ कर्मे व° वछ बी° वीर्य पु पुरपक्रार 
कल्याण जा? याव्रत्‌ मज० सूर्य उदीर्‌ हेत ता० ताम्र 


इः 
नाडी जा ह अ० ह जा० जितना मे° मेरा उर 
प० पराक्रपता० तहं ल्ग मः मुञ्े से° श्रय फर 
णि 


लिष्नी न° नगरी दि० देखकर भ० बोलछाकर षार्परिचिते गि (4 पु° (६ सेगति १०ी कं संगति 
नि० निकर एण 





द--~ 


~~ = ------------ 


~~~ ^~ 


प दीप्ति संगति को आ० पुचकृर ता० ताप्रिप्नी न नगरीकौ मन्मध्यसे 
कम्मणे सुक्ते भुक्खे जाव धमणिसंतए जाए, तं आध्थि जमि न मे वले वीरिए्‌ 
परिसिकारषरकरमे ताव तमि सेयं क्लं जाव जठंते तामलिक्तीए णगरीएु दिहा भद्रेय, 
पारतंडत्यरय, गिहत्थेय, पुव्वरसंगतिएय, पच्छासंगातएय, पारेयायतंगतिएय आच्छित्ता 


तामलित्तीए णयरीए मञ्ंमञ्ञचेणं निगगच्छित्ता पाओोगकुडियमादीयं उवगरणं दारमयंच 


मात रहित नाधियाबाला हुवा दू\ अव जां ठग मेरे मे उत्थान कमै, बल वीर्यं व पुरपाक्तार पराक्रम 
प देखने का (६ पडादै, 


उत्था 
वहां खा र्ोद्य होते न्नलपी नगयी म रहनेषाछे कि जिन क्ते 
4 1 मेरे भक्त दे, पालण्ड पप के आचरण करमेवह दै ` प्रद मेरे परिषये आये देहैः जो ग्रस्य 
९७ जो दशीनाभिखषी दै › दक्षा डीये पिरे जिन कीं संगतिमें रहा सो पृष संगति ओर दीक्षा चये पीडे 


न 


जिनकी संगति रहा सो पश्चत्‌ सगक्िधे ओर अन्य तपपाहि कि जो मेरे परिविष्ट 


वरवपण्णात्ति ( २ ध दिवनपण्यातति ( भगव ) ) मूत्र &&§ 
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याव्दाथ ' ¶ पादुका कुं* कर्मडल या० वोर ॐ० उपकरण द्‌/० काष्ट के १० पाच ए० एकान्त मं ए० रखकर 


ता ताम्रदिक्षी नगरी की उ० ईशान कोन मे णि° प्रमाण पात्र भूमि आ देखकर संर संटेखना 
° भरूसणा न° इरूप्तकर भ भक्त पा पानी प भत्याख्याकर पा पादोपगमन का० कालको अण 
= {नकि वांता वि विचरने को त° रेषा करक सं° सेकस्पकर ॥ ३० ॥ क० कार जा० यादत्‌ ज० 
सूर्य उदीत हेते जा० यावत्‌ ० पूछकर ता तामटी ए० एकन्त मे ए० रखे रखे जा० यवत्‌ भ भक्त 


[य 
९४ 
५ 


अमोलक न्न ट्म 


2 ` 
4 


 पडिग्गहयं एगेते एडेत्ता तामिन्तीए णगरीए उत्तर पुरच्छिमे दिसीभाए णियत्तणि- 
यमलं आरिित्ता॒संरेहणा सूसणा सूत्ियस्स॒भत्तपाण पडियादक्षिखयस्स्‌ 
 पाभेव्रगयस्त कारं अणवकेखमाणस्त विहुरित्तए, त्िकटु एवे संपेहेद्‌ संपेहंदत्ा 


॥ ३०-॥ कल्ल जाव्र जेते जाव आपुच्छद््‌, ` आपुच्छदत्ता , तामटी .एगति एडद, 
सवस मीरक्र 


४ 1212 पद ०५५ ५ [ 


भ 
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५ 
{1६1२४४६ 


अनुवादृक-बाल्यद्मचियुनि श्री अमालक श्री 
~) 


करव उन को पृ्करर्‌ र चाग्रत नगरी की मध्यमे ते नीकख्कर मे स 


पादुका, कप॑डर, काए- 
पय पत्र वरह स्व फो एकान्त मे डालकर इष नगरी फी ईशान कोन मेँ 


शरीर भमाण सित्रकी 
(र करे शीर दुल दवे ्रेसी सरेखना च्चूषणा युक्तं भक्त पानीका भ्याख्यान करके कालको 


ई बौच्छता दुखा विचरेगा ॥ रे ० ॥\ ए परिचार कर सूर्योदय दते स्य कौ पूक्कर च भेडोपकूरण एका- 


~~~ 


४. [८ 9191121} 





पण्णात्ते ( भगवती ) सन 8 


माग विवाह 


चं 


58 2 प॑ 


8 !पः० पानो ङेप० प्रत्याख्यान कर पा० पादोप्गमन से नि° रडा ॥३१॥ ते उस काट तेऽ उप्त सप्यम 
६।ब० वहीचचा राऽराज्यधानि अ न ररित अ° पुरोहित रहित हो रथी ॥>३॥ त० तव ते उस वण्वर्। चैचा 
रा० राज्यानि मे बण रहने घले व° बहुत अ> अधुर छुमार दे° देव दे० देयौ तार तापी घा० बाल 

तपसी को आओ अवधिज्ञान से आ० देखकर अ० अन्योन्य स तेडक्रर एर रेषा व° बो (५ 


ध दे देवानुमिय व° वटिवेवा रा० राञ्यथानी अ° इन्रतिना की अ० पुरोहित रिना कौ भ अदो 
जाघ्र मनत्तपाण पडियाङ्क्षेखदु; पाओवगमणं न्वरष्ण ॥ ३१ ॥ तेणं काटेणं तेणं 
समएणं विचंचारायहाणी आणिदा अपुरोहिया यान्त्या ! ३२ ॥ तएणं तेविचं- 
चारायहाणिवल्थव्वया हवे असुरकुमारा देवाय देरीभोय तामा बाटतव्ररित ओ- 
हिणा आहोयंति आहोयंतित्ता अण्मण्णं सदव्रैति, सदवरैतित्ता, एव॑ वयाती एवं 

न्तं रखकर आहार पानीका प्रत्याख्यान कर काल को नरं गच्छता दवा पादोपगपन संथारा ग्रहण क्रिया 
॥ ३१ ॥ उप्त काल उप्त समय मे वलठीचेचा राञ्यध्यानी में दनद काल कर जनिने इन्द्र रिति वनी हुई 
ध॥२२॥ ॥ वलीचेचा राज्यधानी मेँ रहनेवले वहत देवर ब देतरियनि रामी तापप्तको सरेखना 
करते ह देष. ओर परस्पर बोलने कगे कि अदो देषानुपरेय ! वीचचा राड्यथानी इ> रदत, पुरोहित-रहित 


# भ 


है. ओर हम इन्द्राधीनः इनद्राधिष्िति व डन के आधीन कायं करनेाले ह ओर अद्ये देवानुप्रिय ! } ताः 
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शब्दाय 4 [पादुका डु०: कमेदर आ०- वर उ° उपकरण द° काट फे १८ पान ए० पुकान्व भ ए० रल 
- + 


ता० ताम्रिक नगरी कौ ० ईन कोन मे णि० भमाण मात्र मूमरि आ० देखकर सं संरेखना 
° दूणा द° दूषकर म० भक्त पा पानी १० मत्याख्याकर पा० पादोपगमन का० काठ को अ० 


॥ 
॥ म पीदा करर शरीर दुल दवे बरसी सटेखना स्ूणा युक्त भक्त पानी.का भरस्याख्यान करके कारको 
| न्‌ {नं बाच्छता हुवा विचरेगा ॥ ३० ॥ पसा परिचार कर्‌ सूर्योदयं देत्ति सय को पकर, व भेडोपकरण पका- 


~~~ 


ट 4 ३८ 
नक वाठता पर विचरन को ति० देषा करके से० पंकरपकर ॥ २० ॥ 5० काट ना* यावत्‌ ज र 
। । सूय उदी दते जा० यावत्‌ ० पूचकर ता° तामही ए० एकान्तम ए० रते ना० यवत्‌ भ ° भक्त {त 
स्र क 2 १९ क ~ नति ॐ 
०“ | { पडिग्गहयं एरेते एडत्ता तामलिन्तीए णगरीए उत्तर पुरच्छिमे दिसीभाए णियत्तण- ¦ घु 
&ि। यमेहलं आलिहिचा संलेहणा सरूसणा सूतियस्स॒भत्तपाण पडियादृकिियत्स्‌ | 
14 ॥ धिक ० त 
र पाे्रगयस्स कारं अणवकेखमाणस्स वरिह्रित्तए, तिक एवे सपदद सपहदता {2 
\ ६! ॥३० ॥ कल्लं जाव जटेते जाव आपुच्छद्‌, आपुच्छदत्ता , तामली एते ए३द्‌, 3 
लि १ ॐ 
६ भ शः 1 ६ | क र 4 
गाध £ पयते परकर व उन को पूर सामनञि्ी नगरौ की मधय र से नीकखकर मेति पादुका, कमंदल, काट च 
मय पात करद सव को एकान्त मे दाकर इष नगरी की ईशान कोन मे" भेर शरीर अरपाण क्ेज की! 
० त 
ॐ 


| अ० अन्योन्य की अं० पास षर यह 





(५ रा० राज्यभागी र ठि स्थिति १० सेकस प० करानेको ॥ ३३। & 
4 | अर्थे १० मूनकर्‌ व० वरलिचैवः रा० राज्यधानी करी म० मध्यसेनि० निकले ज° जहां रु० रुचकेन उ० , 
उल्यानपर्मत ते० तहां ० अयि वे° वक्रय स° समुदूघात स° नीका ना० यावत्‌ उ° उत्तर वक्रेय 4 | ४५१ 
६८ रू० सूप वि° विकुप्रणाकर ता० उह ० उर तु° तरति च॑? रौदरगति से ज० अन्गगति सै छेः 0 
धि ठिदपपकय पकरात्रेत्तए त्तिकटु,]। २ ३॥अण्णमण्णस्स अंतिए एमं पडिसुणति पञ्सिणं- {2 
& ! तित्ताबलिचंचाए राग्रहाणीए मञ्च म्ण निग्गच्छंति २ त, जणव खुयहद्‌ उप्पायपव्वपं {च 
फ तेणेव उवागच्टछति, वेउच्विय समुग्बाएणं समोहणेति रत्ता जवि उत्तर वेउन्वियाईं ख्वाडं > 
ई विकुव्य॑ति, विकुव्वतित्ता ताए उविषटाए तुरियाए, चवखाए, चंडाए, जयणाए्‌, केयाए, = 
| ८ { सीहाए, सिग्धाए, दिव्वाए, उद्या, देवगईए्‌, तिरियं असंखेजाणं दीवरसमुदाणं म- {3 
(न ङ्ख मञ््ेणं जेणेव जदि दीवि, जणेव मारहैवासे, जणेव तामङित्तीए णगरीए्‌, 
द चष्छतात्राडी, कोधमे आकर च्छे देभी रोर, अन्य गति का जय करे वेषी, निुणतावाटी, शीघ्र-! 4 
4 [तावाटी, दीव्यः ओर वहवादिक फ के उद्धूनएने कीं देषगाति से तिच्छं (अयात द्वीप समुद्री पध्यर्मे ४ 
गट होकर जम्पू्ीप के भरत केच म ताम्रल नाभक नगरी में तामही मोये पुत्र की परापत जयि. वहां अकर {९३ 
1 तामह तस्छी कौ उपर, व दशी पिदिशी मं खड रद्र परनेङ्ञ दीव्य देव ऋद्धि, मनोज्ञकन्तिः दीव्य) कुः 


स्र 


1 


९, 


` 


~ ~ = 
=+ अनुवाद क-प्टत्रह्मचारी युष्ने ओः 


[1 


अमोटक 


देवानुमरिय ई ० इन्द्राधीन ई० इन्द्राधिष्टिति ० इन्द्राधीन क कण कार्य.मः १ दरु देवानुमिय 
ता० तापरी वा वारतपस्षी ताः ताग्रल्ि। न° नगरी की षः बादर ड° ईशान कोने तिः भरमाण 
माघ शमि आ० देखकर प॑° संटेखनः शरू? भूकर भ० भक्त पार पानी पर प्रत्याख्यान कर पा० पादप 


1 {गने णि० रहात उनको से० श्रय दे देवानुभिय ता० तामि वाऽ वालतपस्ी को व° वलियेचा 
रि 


, खट देवाणुणिया ! बलिचचारायहाणी अणिदा अपुरोहिया, अम्हेण देवाणुषिया ॥ 


ईदाहीणा, , इदािष्टय, इदाहीण कज।, अयंचणं देवराणुणिया ! तामटो वार्तव- 
.स्सी तामलिततीए्‌ णयरीए्‌ वहिया उत्तरपुरच्छिम दिसीमाए नियत्तणियमेडलरं आ- 
लिता संर्हणा कसेणा आकष भक्तपाणपदियाईक्सिप्‌ पाञओवगमणं -निवण्णे ॥ 


ते सेयं खदु देवाणुलिया ! } अम्ह तामा बातवर्ित बलिचंचाए रायहाणीए 


मी तप्स््ीमि ता्ररिप्तो नगरी शी बाहिर ईशान कोने शरोर धरमाणततर पेड आले 
पिते भक्तपान का भर्याखयान करके पादोकामन अनरन किया है. इपव्यि तापडीत 
> (चेवा राज्यधानीमें रदनका संकर्ष कराना श्रेष्ठ टै ॥ ३३ ॥ 

६ राज्यधानीं की मध्यमे नीक्षलकर स्वके नामका उत्पात पर्वत पर आये. वदां आकर -वेक्ेय समद्‌ { £ 
{\यात भदेश बादर नीकालकर उत्तर यैनय. रूप अनय. वेके रप - बनाकर उच्छृष्ट, -आाच्ठतात्ारी, 


कर सलेघना से 
पस्य को वरि- 
परस्पर रेते वार्तालाप चुनकर वलिचिचा 





# 


प (219 >212162-प्प४ 


चि 


{भ 


1/5 1८ ।०।११४६)०) 


# ॥(४ 1001 











^, वदार्थ| 4 !रा० राज्यात मे ठि स्थिति प० सेकल्य १० करानेको ॥ ३२ ॥ अ° अन्योम्य कीं अं० पासि एर यद्‌ ‰ 
‰# [अधे पर मूलकर्‌ ० पटिवेचः रा राज्यधानी की म० मध्य ते नि" निकले ज जह ० रुके ० | 
2 { उत्पानपरवत ते० तहां ० अयि वे° वैकरेय स समुदूधात स° नीकाठे लार यात्‌ 8० उततर वक्रय 4 | ५५९ 
प्रू०्स्प विर ्रिकुेणाकर ता० उक्त उ० उद्र तु° तरति च॑र रौद्रि से ज० अन्गगति से ठे ४ 
सूर | ¡ दिङप्पकप्यं पकरत्रेत्तए ्तिकटु,॥ ३ ३॥अण्णमण्णस्स अंतिए एयमहु पाडिसुणति पडिसुणं- ! 2 
ई तित्ताबलिच॑चाए रपरहाणीएम व मनलं निगच्छति २ त, जगेव रयहद प्यायय | 
फ { तेणेव उवागच्छंति, वेउन्विय समुग्ाएणं संमोहणंति २ त्ता जाव उत्तर वेउन्वियाई रूद्‌ > 
¦ विकुष्व॑ति, व्रिकुव्बतित्ता ताए उविष्ाए त्रियाए, चवरए, च॑ंडाए, जयणाए, छया, = 
८! सीहा, सिग्बाए, दिव्वाए्‌, उद्धुयाए, देवग, तिरिथं असंखेजाणं दीवलमुदाणं म- 9 
( स मञ्सेणं जेव जंबृदीे दतर, जणेव भरहैवासे, जणेव तामछिन्तीए णगरीए्‌, {4 
माव्राथं ॥ प्लतावाटी, कध पे आकर चे देभी सेद्र, अन्य गति का जय करे वेषी, निपुणतावाछी, शीघ्र 


8० 2 


=£ 


कर जम्बद्रप के मरत किच मे ताम्रलिक्ती नामक नगरी मे ताम्री मोयं पुत्र की पाप आये. वहां अकक्रर 
तामरी। तपस्य की उप्र, पृ दिश्ी दिदिशी प षडे रहकर पनेज्ञ दीव्य देव ऋद्धि, मनोङ्गकान्ति, दीव्य 


च 
ताबारी, दम्य) ओर यल्ञादिक फे उद्धूनपने की देवमति ते तिच्छ अष्ख्यतद्रीप स्मुद्रकी पध्यमें 


न्ट 
र 


पद -------------------- ३ \ 


~ 


9 
॥। 


वि कि ऋ > क एवे 71 [न क क च 

दाष्द्‌ ` [निषुनगति सी० सहमति सि° शघ्रगतति से दि० दीव्यगति मे उ० उद्भूत द° दवति स ति तच्छ 
।अ० अदस्यात दी दष स० समुद्र पञ मध्यमं जर नहं भा> भरत क्षत्र जञ ज 

ता० ताश्रलिक्तीःन० नगरी ज जहां ता० तामि मोऽ मोर्थपत्र ते° तदयं ० आक्र ता< तामरे वाः 


3 


बारतपस्यी की उ० उपर पत सवदिशा मे स° प्रतिदिश्षा ये 3० रहकर दि० दीव्य दे देवकरद्धि 
शृश्र रुं जणेव तामलो मेरियपुत्ते तण उवागच्छंति, उवागच्छंतित्ता॒ तामिरत वाटतव- 


.: सिरस उपि सपर्विख सपडिदिभि ठिचा, दिव्यं देविष्टि, दिव्वं देवजुत्ति. दिव्वं देवाणु- 
पव, दिव्वं वत्ती नट नदव्रिहिं उवदंसंति, उवदंसोतित्ता, तामा वाटतवस्सि 

> म आयादिणपयादिणं करंति वेदति नमेसंति, नमेसतित्ता, एवं वयास एं 
पसुयिया ? अम्दे अरिचचारायहाणिवत्यन्वया, -वह्वे असुर कुमारा देवाय्‌ 


देवाणुषपिया 1 वदामो नमेसमो, जावि परजुवासामो । अम्हाणं दव्राणुप्िया 1. 


व ओर्‌ देवता फे वत्तीप प्रकार के केर मारक वतलाये, बतछाकर तामली तापसो तीन वार भदः 
रके पंदना नपस्कार किया. ओर पसा वोखे कि अहो देवानुप्रैय ! हम बलिचैचा राज्यधानी र 


(द) 
[1 
~~~ ~~~ ~~ 


£ 112 +212111४।४-५।४1५४ ॐ 


{1159 £ 


॥। 


^^ ~ 


1 


ब्रा देष यदद्या तुम को वदते ४ यारत तम्दारी पर्युपसना करते दै. अहो देबानुत्रिय, हमारी 
ट ˆ श्रिचैचा रज्यथानै ह्र द्रत च्‌ पुरो त्‌ रषद है द्‌. ओर दम्‌ इन्द्राीन, इन्द्िषेव, च इन्द्राधीन कार्य करन 


1/1. ~ 


(न ~~~ ~~~ 


५ 


1 


८ 


द° देवद्युति दे° देषानुभाव ० दीव्य प्रण वती मकार के न० नारङ्विथि उ० वताङ्गर्‌ ता° तामि 
वा० वाछ्तपसी फो ति ० तीनपार आदान पञ भदक्षिणा क० करे ० वादि न° नमस्फार कर ए एषा {९ 
घण षषे द° द देानुभिय अर हम व° वलिनेवा रा० राञ्यधानी घ रने वे व° वहू अ० अष 
कुमार देव दे० देधी बे° वेदन करते द न नमस्कार करते दै १० प्पापतना कसते टै ॥ २३ ॥ 


त० तथ ते० वह ता तामलि वाछतपसी ते उन बर« वलिचेचा रा० राज्यधानी मे घ० रहने पाले व° 


« 1 
<~ 
12912 &०&= 9 ट 10 1 0 





४४२ 


) सूत्र 2 


ती 


सून | & { मक्िचचा रायहाणी अणिदा अपुरोहिया, अम्हेणं देवाणुषिया } ईंदाहीणा, इदाहि- {५ 
टिया, ददाहीणकजा तं तुऽ्मेणं केवःणुषिया वलिचेचा रायहाणिं दह, परिया- ‰ 
| णह, सुमरह, अद्ध, निहाणे पकरेह; टिङप्पकपयं॒॑पकरेह; तएणं तुञ्् कारमति |-३, 
& { काल िचा बिचचा रायहाणीए्‌ उववानिस्सह, तएणं तुन्भे अम्ह ईदा भव्रिस्सड्‌ & 
न तएण त॒भ्भे अम्हेहिं सद्धि दिव्वाईं भोगमोगाईं सुं जमाण पिहरिस्सह्‌॥ ३ ३॥ तएणं से ता- |: ¢ 

सावार 1 वलि इपषये अष द देवानुग्रि ! तुम बलिर्चेचा रज्यथानी का भादर करो, अच्छा जानो, उक्तका गा 


मन ॥ स्मरण करो, वहां उन्न होने का निदान (नियाणा) करो ओर वहां रहने का संक करो. | 
पसे तुम यासे काट के अवम्र म काल कर फे विचंवा राज्यधानी मे उन्न हेषोगे ओर हमारी 
साय दीन्य मोगोपभोग भोगते दुरे मिचरोग ॥२३॥.द तर वहिपेचा राञ्ययानी..रदते षाठे हूत क 


--29. 9०4. 
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दष्ट. 


598 -&2 22 
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% 
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„~ - 2 -------------र 


ॐ 
न 
2, भकुवादुक वालव अशवादक-ग्रालवरह्ययारी 


दक कऋपिजी ड 


व्‌ 


मुनि श्री अमा 


~~~ 


4 


विचा राञ्यधानी इन्द्र 


सि 


नति सी° सिति सि० शीधरणतिमे दि° दीव्यगति ते उ० उद्धूत दे देवगति स ति तिच् 


० अदख्यात दी द्रोप स सयुर पञ मध्य मे जे अहां भाः भरत सष ज 


ता० सा्रलिक्षीःन० नगरी जे० नहा ता० तामछि मोऽ मोर्यए् ते° तदं उ° आकर ता० तामा वाः 
वारतपसी की उ० उपर स० स्वदिशा मे स° प्रतिदिशामे ठि० रहकर दि० दीच्य दे देवक 


जेणेव तामली मेरियपुत्ते तणवे उवागच्छंति, उवागच्छेतित्ता तामिस्स वार्तव- 


तिस्स उपि सपरकिख स॒पाडादात्त ठिचा, दिवव देषिद्धि, दिव्वं देवलुत्ति, दिव्पं देवाणु- 


[+^ [~ 


भावे, दिन्वं व वत्तीसदविहं नदविहिं उवदंसंति, उवदंसतित्ता, तामा वाटतवस्सि 


तिक्छत्त आयाहिणपयाहिणं .करंति वदंति नमसंति, नमेसतित्ता, एवं वयासी एवं 
खट देवाप्पुणिया ? अम्हू वलिचंचारायहाणिवल्थव्वया, वहवे अपुर कुमारा देवाय 


दवाभाय्‌ द्वाणुषिया ! वदामो नमेसामो "जवि पडजुवासामो ॥ अम्हाणं दत्राणपिया ॥ 
महनुभा ओर्‌ दरषेता के वत्तीषठ प्रकार के नाटक वतय, अतछाक्रर तापी तापस को तीन वार भद्‌. 


=, 


(गा 


9१क्षिगा ररक वंदना नमस्कार किया. ओर पपा वोलकरि, अतो देवादुप्रेय ! { हम विचेचा राज्यधानी मे म्‌ 
, {रहने देष च देविर्यो तुप को वदते दै त तुम्हारी पर्युपाषना करते र. अहो देबानुमरय, हमारी 


र रदित च्‌ पुरषं तदित. ओर द्म इनद्र्धीन, इनद्रधिष्टेत, व॒ इन््राधीन काय करते- 


1 
[1 


2 


॥८12/> 299 1६12 २६।४॥1४12-५ 11 प 


< 


>, 


‰ 1८ ९।०1४॥४ 


१ \ ६५4 कका याटतपवी तै अ० अनादर करापे ष अर अच्छा नश्च जनि | निस दि० दिष्ठिते पाः अपे 


2 (2 (ता० उदि मे ¶१० परीठेगये ॥ ३६ ॥ ते० उतत काल ते० उतत समय २.३० ईशान देवछोक्र अ० इन्द्र म 
ध रहति अण पुरोहित रहित हो ०था {३७ ॥ त° तव्‌ ने बह ता० तागटी वा वालत्तपस्वीं व° वहत 4: | ८८५ 
.' [प्‌ अतप स पाठ सदस पर पयय पा० पालकर दो ° दोमाप् की संर संलेखना मरे अण जस्रा । 

र {कोचर सकर प° कीपपदित भ= भक्त कत अ० अनलान ° छेदकर का० कालके अवसर भकाण् नरु 

सत्र | प्र} रायह्‌ाभि त्रत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवाय देवीय तामटिणा बाटतवस्ठिणा नि 

4 > 2 

| कट अणाटादूनमाणा आपियाहनमाणी जामेव दितिं पाडव्भृया तामेवदिपि पाडगया॥३६। ।तिणं ह 

हि [कष ५1 ॥ 

| किणं तेणं समएणं ईसागे कप्य जणिदि अवुरेहिए यातरि हाच्या; ॥३७॥ तएणं सतामटा ¦ 5 

। १० „4 [क म ॥ 

५ (म ५ व्रालतव्रस्ती बहुपडिपुण्णाईं सदं वास्त सहस्तादं पस्यिगे पारणित्ता दा मापियाएु सट- (| 

8 ॥ #&{ हेणाए्‌ अत्ताण॑ूतित्ता, सवीसं मत्तसयं अणसणाएु छेदित्ता, काटमाते काट किंवा 4" 

द ॐ (~ ने ५ ते नि 

त्रि | | तष्ट व्रिचेचा राज्यपाशर भ रहम वाले देषद। देबियां का कहना ताप्री तापर ने सुना नही बर व्रते ¦ % 
|¢ । ४ सा न्ध इत ध जहां से अये ये वहं पि गये ॥ ३६ ॥ उप्त काल उप्त सभय मं ईशान 1 † 

| ४ (म देवलोक में हृ्र चने से वद भी इन्द्र रहित पोत रहित हवा ॥ ३७ ॥ ताम तप्त साठ दनार ! 4 

( 4 | पम पर्त प्वन्प। पालक, दो मातत की संटेखना से आमा को बकर, एकसो बीस भक्त अनदान & 


दे] व [वतं जर असुर.डुमार्‌ क दे° देव दैवी से ए० एते बः कहते षवे ए० इत अर्थ कोनो नदी आ" 
कूर ! जदस्कर नो० नश प० अच्छा मनि तु० तुष्णित सं° रहे ॥ ३४॥ त० तवरतेणवेवर चाहचंचा रा० 
1: { राञ्यधानि में व रहते बर वहू अ° अपुर मार दे° देष दे देवी ता० तामि मो° मोर्यपुत्र को दोः 
1 दूसीवक्त तण तीर यक्तं ति° तीनपक्त आ० आदान १९ भरदक्षिणा 9 करके ॥ २५ ॥ ता तापि 
८ क म, {9 = क व्‌ [4 
ष मी बालतवस्ती तेहि बलिच॑सारायराणि वल्थव्वेहि बहि असुरकुमारेहिं देवोहिय 
दः! देवीहिय, एवं वुत्तेसमणि, एमं णो आढाद्‌, णो परियाणई्‌, तुसिणीए संविदद ॥ 
.[‰&{ ॥ ६४६ ॥ तएणं ते वहे असुरकुमारा- देवाय द्वरीओय 


162. 


०२४४ 


तामि मोरियुततं दोपि तपि तिक्तो आयादिण पयाहिणं करेइ करदा, 
' जावर अम्हं चणं देवाणुषिया ! बरङ्चिचारायहाणी आणेदा जार दिदप्पकषय , पकरेह 
जाव दोच॑पि तर्च एं वुततेरमाणे जाव तुसिणीए संचिटुद॥ २ ५।तएणं ते बलिच॑चा- 


नणि [2 


ङुगार देवत देवियेनि जो कदा उप्त का अज्ञान तपस्या करने प्राखा तापी ताप ने आद्र नश्च 
किया अच्छा नाना प्लु मोन रहा ॥ ३४ ॥ एनः वे अष्ुर्‌ - ङरार देवतानि तीन वक्त भद्‌- 
क्षिणाकर दो तीन पार्‌ वर्दी कहा करि अदे देवालमिय चम इष वाख्यच राज्यपरानी म रहने बाले देव |: 


= 


यारत तुम्‌ बहूं उस्पनन्‌ सेम का नियामना करोः परेषु -त्मङी - त्मपप्त मोन खडा रह ॥ ३५ 


=^ 


3 
& 12191165 {5 
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ष्वद 
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व्दारथ| 4 (प्र सहने पटे बण बहुन अ० असुर्‌ कुमार दे° देव दै०देवी तार तापि वा° वारतवस्ी को का 


काट को भप्त जा० जानकर ई० ईशान देवलोक मे देर देषेन््रपने उ० उर्फन्न हुवा पा०, देखकर जा 
आघुस्त कु? कुपित हये च॑° रोदररूप बलि है मि देदीप्यमान हेति घ० बलिचैचा ० राज्यधानीके म 
मध्य ते नि० नीकलकर ता० उप्त उ° उककृषटगति ते ला2 यावत्‌ न° जहां भार भरत क्षत्र न° जहा 
ता० ताप्रदिक्ी नर रगै ने जहां ता० ताहि वा० पाटतपस्तरी का स॒ शरीर ते० तहां उ० आकर 


[^ 


देवीय तामि वाटतवसिति काटगयं जाणित्ता ईसाणेय कप्पे देव्रिदत्ताए उववण्णं 
पातित्ता, आुरतता कुतिया चंदिक्षिया, मिततिमितेमाणा वलिचचाए रायहाणीएु मच्छ 
-मन््णं निगच्छति, निगच्छंतित्चा, ताए उकिद्रूए जाव जेणेव भारहवाते जणवर ता~ 
महित्ती णयरी, जणव तामिस्त बा तवृिस्त सरीरए्‌ तेणव्र उत्रागच्छेति, उवाग- 

देव देषिर्योनि त्ामी तपसी को काल म्न हया जानकर व ईशान देवक भ॑ इन्द्र वना हुवा देखकर 


[3 


च्म. एर्‌ वलिवचा राज्यधानी प स नीकटकर च्छट चंडा) चपला, शीघ्र, दीव्य देयगति से ताम्रदिश्री 


मगरी के वादि ताम तापकरा शरीर था व्रह्ठं जयि. ओर स्य का वायां पाव रस्मी ते बांधकर तीन य 


= 16) 1५५४४ 1 


-&& 1४ 
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श 
ड्ध 


८८७ 


फा काट करे {० इवान क देषयेक पर १० ईशान विश्च विमान मृ उण 
दै ण्देवदूष्य यसकेअं 


£ 


विरह काठ में ई० 
देषराजा अण तु 


इताणे कष्व 
गृटस्स अत्ते 


वक 3 ठ 
अनुवादर-पन्य्रध्मयारी युनि श्री अमोटक ऋपिजी 


दवशस्या प देवटूए 


1 


॥ 


1 ¶ [पीर प्रारकीप 


बह जभ्नेते मानमा प 
६. 


दैसाण देधरदत्ताए उवे ॥ ३८ ॥ 

वण्णे पैचविहाए पजक्तीए पञजत्तिभावं ग 

.ष्नत्तीए ॥ ३९ ॥ तशं बल्िचिचा. रायह्‌ 
कक काल के अवर म काट कर्‌ 


(कल भ सृणानेन्दरपने 


उपपातत पमा मे दे° देकस्या 
०अतर मेँ अं °अगुचका अं० असंख्याता भाग ओ अधगाहना ईणडशान दण्द वि 
ईशान देवेन्रपने उ° उन्न दवा ॥ २८1 त तवन पह ई० ईशानद्‌र द्वन्द द० 
का उतत प पांच प्रार्‌ की १० परयति ते. प० पक्त भाद को ग जपने त° 
यत्ति नाग्वा्रत्‌ भानमापाव्तं परयीति॥२९॥त °तव वभ्वखिचेचा रा० राज्यथानी 
ईसाणविसए विमाणे उवाय सभाए देवसयणिजस्ि देवदृसेतश्यं अं- 
सेजेद्‌ भागमेततीए्‌ ओगाहूणाए ईेसाणे देविदे परिरहिय काठतमय्ष 
तएणे से हैलाणे देव्िदे देवराया अहुणो 
च्छद तजहा आहार पजत्तीए, जाव मासामन्‌ 
णि वल्यव्वया, बहवे असुरकुमारा देवाय. 
ईशान देवरोक के ईशान वधश नामक परिमा को उपपति समामे 
य वद्ध क नीचे अंयुल के अहख्यात माग की अवरगादना से ईशान. देवेन्द्र के विरद 
उत्पन्न हुवे ॥ ३८ ॥ बह नराल का उस्न हब ईशानेन आद्नार्‌ पर्ति. आदि 
यत्ति से पौष दुदा ॥ ३९ 1 उद समयमे कडिचंचा राञ्पयानी मे रदनेवारे बहुत 


# ॥४०।१॥1६105 (८४129४8 1212 २२।३।।८।२ ५५४ च 


८४६ 


ट्ण 


। 


दे०देषी ता तामलि वा० याङतपस्वी को का० 





4 परपर रहने वे थ बहुन अ> असुर्‌ कमार दे° देव द ९४ 
य [काक को माना जानकर १० ईशान देवलोक! म दे° देवेनरषने उ° उलयनन हुवा पा. देखकर आ श 

० आघुस्त क कु९ कुपित ह्र चर रोष्ररूप ब्र ध प्रि देदीप्यमान हति षण वलि्चैचा रा० राज्यधानी के के ४ 4 | ५५७ 
{ पर्य नि० मीकछक्र ता० उक्ष उ उर्छएगति तेजाः यावत्‌ ने० जहां मा० भरत सत्र जे° जां ५ 
2 [ता० तारित न° नमै नेर जहां ता? तामि वा० दालतपस्ी का त° शरीर ते० तहां ० आकर दु 
प (1 
सत्र || देवीओय तामि यारत कालगय्‌ जाणेत्ता ईसाणेय कप्य देविदत्ताए उववण्णं [ 
` || पासित्ता, आसुरा कुविया चंडिक्विया, मितिमितेमाणा वरियचाए्‌ राहाणीए्‌ मज्छ ॐ 
<| मन्ज्ेणं निगच्छति, निगच्छंतित्ता, ताए उक्िद्रए जाव जणेव भारहवाते जेणव ता- [ङ्च 
| मलित्ती णयरी, जेगेव् तामरिस्स चारु तवसिस्त सरीरए्‌ तेणव उवागच्छति, उरग" { 
ष (| 
मावा १० देष देषियोनि तामसी तपसी को कार भष हूवा जानकर व ईशान देवलोक य॑ इनदर वना हवा देख, कर! ५8 
भू [ करोध मँ आसुर्त हृष, कोप मे धमरधमायमान हूए, अत्यंत देप भाव प्रगट हवा, यर पीसर्मीस दांत पीने १ 

लो. एर्‌ विवेवा राञ्यधानी म॑ से नीकटकर उच्छृ चडा, चपा, शीघ्र, दीव्य देवगति ते ताम्रल्मती { 25 | 

: नगरी के बाहिर तामही तापकरा शरीर था बहा अधि. ओर उस का वायां पाव रस्म ते वाधक तीनकुः 


£ 


शब्दाय] $ [यार यि पावि सु° रस्दी ते पे० बधि द° बाधक्र 'ति० तीनवार पु, ख भ उ० चुके उ० धुक्कर 
= 
^~ !ता० ताम्ररिष्ठौ = नगरी" प ति सिघाडे जेसे ति° तीन च> चार च? चचर्‌ च॑० चत्त म ध 
1 र्तापर आ० घर उप क करते १० मोरे मोटे स० शब्द्‌ से उ० उद्घोषणा कसे एण एना व० वो 
पे° बहके° कोन ता° तमरलीवा "वाठ तपसी सरस्थयं गण्छीया ह्वा पा० प्रणाम भवज्याते पण्दित 
ट [के० कोन से° व {० ईशान देवलोक मे ई० ईशान देवेन दे० देवराजा ति° पषा करके ता० तापली {६ 
5 |वा० वालतपसी का स° दारीर की ही, हीटनाफ्रे मि निदाकरे लि० वरप भिदाकरे ग> गह करे {^ 
५ ५५ म + „क ॥ 
ध च्छडत्ता, वामे पाए सुवेणं वेधंति बंधदृतता, तिक्ख॒त्तो मुहे उदैति २. त्ता तामा- 
त्तीए्‌ णयरीए त्िंघाडग तिय चरक च्रं चउम्मुह महापह्‌ पटु आक्रहूविकद्ट 
करेमाणा महया महया स्देणे उग्बोततेमाणः उग्ोस्ेमाणा एव वयाती सेकेणं भो 


तमा बालतवस्ती सय गृहियलिगे पाणामाए -पव्वजाए पव्वइए, के सणं से ईंसणे. 


= (७ = 


कष्य ईसाण देविदे देवरायातिकटु, तामरिस्त्‌ चारुतवस्सिसस.सरीरयं हारति, निर्दति 
यक्तं उपकः सुद | यु. थुंश्कर उस नगरी के पिया के आकारे. १ वदतत. रस्तेषाले चौक 
० सी २ मरम के शरीर फो परास्त षे ये. ओर उदेधोपणा करने न्को कि अष रोको ! { स्वयं म्न 
फृरिपित भ्रमाप भर्या अंगीकार्‌ करनेवाला सा तामडी ` तापपत कोन (५ ईशान देत्ररोषः म देषतापने 
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-& अनुयादक-वान्य्रह्यचारी मुनि 


1] 
भ्‌ 
नः 
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‰ (4५२५४ 


(४ 


ॐ. [4 भ 
3 


च पः 
कद्नाकरे पर दुः दे आ> इधर उधर फ० फर इ{० {५ 


~यु |भ० जवहाकरे च” त्मनारे ता० ताडनकरे प? 
५ हीलनाकर जा० यपत अआ इधर उधर फण करके एथ एकान्त मे ए रखकर दा? निसदिशि, ९ पाः फु 
अये ता उपि मे प° पीठेणये ॥ ४० ॥ त° तव ई ईशान देवो मँ रहने पाठे पे वेमानिक ४ 
र ४ (दे० देव दे° देष व० वलीचंचा रा राज्यथानी पे ब० रहने वलि व° बहु अ० अशुर कुमार दे° देव ( ४४९ 
: [५ दे दषते ता० तामलि वाण वारतप्मी का गण शरीर को ° दीलना करने ° सिदाकरते ना०{ 
ट [याव्‌ आान्ड्षर उधर की°करत पाणदरेलकर आ नकी आघुरक्त जा ण्यात्‌ मि° देदीप्यमान देति ने°नहां | तु 
सूत्र |! चिति, गरहति, अवमण्ण॑ति, तमिति, ताति, परिवहति, पव्वरति, आकर वरिक्ट ह 
(६ करति, दीनता जाव्र आक विकर्िकःतता, एते एडेतिर्‌ ता, जमिवदिसि पारन्भूया, [3 
टु तामिवाधिपते पडिगया ॥ ४० ॥ तएणं ते ईसाण कप्पवाती वद वेमाणिया देवाय [ॐ 
6 किक ^ 
| र दै्ीभोय वलिचंचा रायहाणि वत्थव्यपएहि, वहू असुरकुमाररहि, देवेहिय देवीहिय 
|& तामस्स बातव्रस्तिस्स सरीरयं + निदिनमाणं, लिसिजमाणं जाव 4 
(~ (1 
मावा | ह {उस्न हुवा सो कोन ! इष तर तामली तापततके श्रीर्‌ की ष्ठन, र्दा तिरस्कार च गदौ करनेखो. | % 
~ ` |+ [अव्रगणना करने क्रो, हस्तादि ते ताडना करने खो, ओर जात्यादिक की दिना, पिके द्िखना करने { 
| ठे. रा करके उत के शीर को एकान्त मे दाखकर जर से अयेये वहां पीठे चलेगये ॥ ४०॥ उस) 
/¶ पमष मे ईशान देलक. रहनेबष्े चत देवव देषिनि वलिवंचा रञ्यथानी मे रदनेटे देवदेषी कोः \ 


¡ 
व 
3 


[3 11 
शब्दाय] $ [वार भायि पाव सु° रस्ती से वे० वपि व° वाधक ति० तीनवार भु" मुख भे उ० धु उ^ ककर त 
म ता० तामलकी न° नगरी प ति सिधा जेसे ति० तीन च° चार च° चर च० चुल म बडा ष 
ट (रस्ापर आण इर उधर फण करे म० मोटे मोटे ० शब्द्‌ स उ° उदृघाषिणा कते ए० एता ० बोठे | ४४८ 
(4 से० वह के फन ता० तामटी वाण्वाछ तपसी सर्स्वयं गण्टीय। हवा पा० प्रणाम भरवज्याते पण्दाकषित थ 
4 फे० कोन ते० वह ई० ईशान देवटोक मे $° ईशान देवन दे० देवराजा ति° एतषा करके ता तामली त 
% |° वातप का स शरीर की ही. दीलनाफ़रे सि० निद्रे लि० मेप मिदाकरे ग> गही करे तिं 
सू |. | वदत्त, वामे १९ सुवेणं वंवेति वंधदत्ता; तिक्लुततो मुहे 'उदरति २ ता तामार- [३ 
ष्ट त्तौए्‌ णयरीए्‌ तिव्राडग तिय चरक्त चचर॒ चउम्मुह महापह्‌ पहेसु ' आकरदरुविकष्च ‰ 
ह| करमाणा महया महया सदेणं उग्वोतेमाणा उग्वेतसिमाणा एवं व्याली सेकेणं -भो {5 
हि प) ८ ५ _ ^ (° ~ [3 ५ ~ ९.५ 
¢ | तामलो वारतवरस्सी सये गहियङ्ग पाणामाए ` पव्वजाए्‌ पव्वदए, के सणं से ईंसणे 
„ |£ कष दसणि देविदे देवरायात्तिकटु, तामषटस्स्‌ वालतवास्सिरस सरीरयं हठेति, निरदति 
व्राष (५ पक्त उप्तकरुदर् थु. धुंुकर उस नगरी के विषादे के आकारव, यावत्‌ बहूत -रस्तेवाठे -चोक मेँ 


4 
~र 


गस्मीमे उसके शरीर फो यक्षीटते द्वे यि. ओर उद्धोपणा करने न्छो करि अहे खोको ! स्वयं मनः 
दसत माम भज्य जंगीकार्‌ करनेवाला दसा तामह ` ताप कोन १ इधान देब्रलोकः म देवतापने 
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<¬ 


ति ( भवगती ) सून "धष 


पैचपांग विवाह पण्ण 
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पा अये ता० उदिशचि परे प० पीचाये ॥ ४९॥ त° तवते वह ई० ईशान दे देवेन दे० देवराना 
ते उन ई० ईशान देवलोक नित्रामी घ° वहूत वे० वैषानिक दे० देव दे° द्वी अं० पातत प° यहं अर्थं 
सो°सूनकर नि अव्रधार्‌ कर आ० असुरक्त जा० यावयव पिर देदीप्यमान त° तां ६९ शयपि ग? गये 
हुवे ति° भिवरी भि भृ सा० चार व विवेवा रा० राज्यधानी अ० अधोस° दिक्षा मः 
विदिशा कोषे दते ॥ ५२ ॥ त° तवं सा० वह ब बरलि्चैचा रा० राज्यानी < ईशान दे° देवेन दे 


कस [^ 1 


जाव एगेते एडंति एतिना जमेव दिसि पारन्मुए त्ामेवदिधिं पडिगए ॥ ९१ ॥ 
तएणे ते ईसणे देविदे देवराय तेति ईसाणकप्प्रासीणं बहृणं वेमाणियाणं देवाणय देवी- 
णय अंतिए्‌ एथमहं सोचामैसम्म आसुरे जाव मितिमितेमागे व्येव सयणिजवरगष्‌ 


[व , क 


मिलोएई।॥४२॥ तएणं सा बलिचंचा रायहाणी ईसाणणं देविदेणं देवरण्णा अहे सपरिंख 


छन, निदा की. फएीर आपके दरीर को एकान्त पे डालकर अपने २ स्थान पीटग्ये ॥४९॥ फीर 


9 + ब < 


ईशान देवोक मे रहनेषाटे देव देवियों ते रा सुननेते ईवानेन्द्रने कोधित बनकर वहां शान देवरो में 


+ 


शय्या प्र भरेढे हए ख्छाट भका 


3 


= = 


टे चार व्रहिचचा राज्यधरानी की नीच, उपर सव दिश्चा ववि 


न 


सिरा भं अवटोकन किया ॥ ५२ ॥ ईस तरद वलि्वंचा राज्यधानी कौ उपर, नीरे) दिशी विद्मो 


टि 


& 


=१५> 
©“र 


1 इश्क 


0 44 ५ 1४ 


4 
=< 


॥ 1 1 


$> -& ढे 


2) 


नद 


१८५.१. 


०९६९-१ | क 


९७ 


भी 


अमोरक्र ऋपिः 


4०६. यनुवाद्कबान्यरष्रचायी युन. श्री अगाद मनुवादक-वान््रह्मचारी मुनि श्री अमो 


देवी दै० ठे  देवानुभिय का० बार को प्राप्त जा० जानकर {० ईशान देवक मे ई 
ह्ये पा्देसक 


तामह तापपतकं शरीरी हीना, 
देषा. इषे यूत करोधित बनकर ईशानेन 
नय मिय इष्द्‌ से पधाये, यधाकर रेष्ठ बोले 8 
 (रयानिन्र बन हे जानकर विवेवा राज्य नैवासि दे 


देवानुभिय व° वलिचचा रा० राज्यधानी मे व° रहने बा व° बहत भ० अघर कुमार दे° देव 


इ्रपने 
र आ° शीघ्रजसुरक्त जा° यावत्‌ ए० एकान्त मे ए रखकर जा० यावत जार 1 


आकु बिक कोरमाणं पासति, पासडृन्ता आसुरा जाव मितिमितेमाणा जेणेव इसाणे 
दवि 


दे क्रराया तेणव उवागच्छंति उवागच्छदत्ता, करयर परिगगहियं दसनहं धिरसा- 
वं मत्थए अंजलिकटु जएणं विजएणं वदेति, वद्ावडत्ता 
देव्राणुप्पिया ! 


ड 
[3 
{जस 


एवं वयास्री एवं खलु 
चखिचचारायहाणिवत्थव्वया वह्वे असुरकुमारा देवाय दैवीय 
देवाणुणिए्‌ कालगए्‌ जणच्चा, इसगियक्ष्पे इदत्ताए. उव्रवण्णे पित्ता, आसुरूत्ता 

नि चना) 
की पात अये ओर हस्त 


बाले कि अद देवानुप्रिय ! याप्को कारु परप ड्व 
नी मे रडनेवारे देव देविये 


° उत्प 
दिक्ष 


३२ ९९न दवेन्द्र द० दृप्राजा जण जरा उ० जाकर क> करके तरु पठ इकटेकर दअ 1 पिन सिषे 
आ० आक्तन म० मस्तक से ० अंजलि करफे ज० जयविजय व० वधाक्र ए> दमा बर बोले 


दे° 
देव दे 


(1 


. 2, > 
पप 


विप्रन कसते ओर उनके दारीरको मागम पषठीसते ह्वे 
द्य से मस्तक फो आवर्तना करके 


दवान जगपका प्तक दसी की दि 


[सि 


1४1४8 1812 


य] 


# [5२।१४।९४६ 


[4 
< 


| 
> 


> 


2 


त्ति ( भवगती ) सून हण 


पंचांग षिवा परण्णां 


23 -55 


पार अये ता० उष्हदिशि पंप पणये \ ८९ ॥ त° तव ते वह रई ई० ईशान दे देवेन दे देवराजा 
ते उन ई० ईशान देवलोक नितराम घ° बहुत वे० वेयानिक दे° देवदे° देवी अं० पातत प्० य अर्थ 
नकर नि< अव्रधार कर आ० असुरक्तं जा० यावत्‌ मि° देदीप्यपानत्त० तं ९ शेयपि ग? गये 
त्रिह्ी भिर भृक्कये सार चाकर व° वलिचैचा रा० राज्यधानी अ० अधोस्र° दिशा स 
विदिशा को ्ष° दवे ॥ ५२॥ त० तवसा षहव° वहि्चचा रा° राञ्यानी ई० ईशान दे दषेन द्‌ 


जावर एग॑ते एडंति एडतिन्ता जामेव दिति पारव्मृए तामेवदिघ पडिगए्‌ ॥ ४१ ॥ 


=> (3 ~ (~र 


तएणं ते ईैसाणे देवरे देवराया, तेति ईंसाणकप्पत्रासतीणं वहूणं वेमाणियाणं देवाणय देवी- 
णय अंतिए एयमटं सोचानेसम्म आलुरुत्ते जाव सििमितेमागे तत्थ सयणिजवरगषए 


(व „च १८ 


तिवयं मिउडि निडलि साहं बछिच॑चा रायहाणिं अहे सपक्खि सपडिदितति लम- 


मिलोएद्‌॥४२॥ तएणं वा वखिचंचा रायहाणी ई ईेसाणणं देविदेणं देत्ररण्णा अह्‌ सपर्विख 
खना, निदा की. एीर आपके शरीर को एकान्त पे डाछक्कर अपने २ स्थान पीठिग्ये ॥ ४९॥ फीर 


~ (व 


ईगान देवलोक मे रनेवाले देव देवरियों से एषा सुननेते ईशानेन््रने कोधितत बनकर वदां इान देवलोक में 


च 


११ 
भ्या पर टे हए खाट भ मूकुटि चहाकर विवव राज्यधानी की नीच, उपर सव दिशा ष विदे 
रियो म अवलोकन किया ॥ ४२ ॥ इस तरद्‌ वलिवचा राज्यानी की ¡ उपर) नीरे) दिश विदिक्षेभों मं 


ष्क 


् 


0सून्‌ 
ण 
तिर 


10 1५ पाट 12910 न्ड 


< 


दन्न ठ 


५६ १० 


८५१ 


१ 
9 
--------------~-------------------------- ॥॥ 


वराजा अ० अघो सऽ दिशा प भरतिदिवा को स० देखे तेः उप दै" दिव्य मभाव से ३० अ 
गार सरला युऽयुरभूत तत वेटुकण त०त अग्नि्रिखी जा०उसन्न इ३।४६ ॥त तव ते० वे घथि 
द ।चेचा श० राज्यथानी पे व° रहने वाले व० बहुत अ० अर कुमार दे° देव देवी त= उप व० वाशेचचा 
रा० रार्यधानीं को ई अधिभूत ना० यातरत्‌ म० सुमज्योति भूत परा देखकर भी° दरष्े उ० कंपे 
ताण भरति उण पदर पायेहषे सृ° भयते व्यप्र सण सका जाः दोडे १०९ धिष दोहे अ अन्योन्य 
सपडिदिकतिसमभिलेोदयासमाणातेणंदिव्वप्पभविणं देगालमूृयाःमुस्मुरभूया छारिभया,तत्तः 


क्वेहटपमया, तत्तासमजोदमृया जाया याविहोत्था. ॥ ६३ ॥ तएणंते वलिचंचा रायः 
हाणिवत्थन्या वह्वे असुरक्ुमारा देवाय देषीओय तं बलिचंचा रायह्‌ हाणि इईगारभूयं 
ज्र समजेदमृयं पासति पासतिचा भीया उतेत्था तत्तिय्ा उच्िग्गा संजायभया सव्वओ 
समता आधावति परिधावति परिधावतित्ता अण्णमण्णस्सकायं समतुरेगेमाणो. चिदुति 


(देखने से उन पे दीव्य प्रभाव ते बर राञ्यथानी अभि के अंगार समान, सुरे स्मान, राख समानः 
तरती पमान वे अत्ति उष्ण अञ्चि समान ॥ ॥ ५२ ॥ उस समय मे वलिचंचा राज्वधानी पे रहमेवाले 


गयी को अंग समान, यावत्‌ अभि एषान देखकर -मयभीत छे कंपने, इग करने रुगे 
\ख सप्द भयभीत्‌ बन टये चासे तरप दौम खगे यर एक > की कायापे भरे करने खो ॥ शट॥ 


पेमधापौः प 


सत्र 


+. 


112 22121119. 


र 


द जनयादक-यान्मरह्ननारी यु श्री जोट ऋषिनी 8 
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1183 ४४ 


४५२ 


भावाथ 


~क 


(1 
द [की का० कायको स भश करते चिर रहते है ॥ ५५॥ त० तव ते° वे ० वलिचचा रा० रज्य (र 
11 धानी में व रहने बलि वर हूत भ० असुर छमा दे° देष दे° देवी ई० ईशान दे° देन को प | ; 
म [पित हवे ना जानकर ई० ईशान दे° देन दि° दीन्य दे° देवनहद्धि दे० देवद्ुति दे° देवावुभाग | ॥ 
५ ते ° जोष्या अ नध सहते हुये स० सव स० मवदिशा मे ष० परतिदिशापे ठि० रदकर कथ्करके तल 
¬ [द° दशनल.ति° शिप पे [> आवक्ष म० मस्त से ० अजि क फरफे न० जयतिजय से वण| 
र [| 
(= ~ 
¦ ॥ ४४ ॥ तएणं ते बह्ियचा रायहागि वत्थन्ब वहे असुकुमारा देवाय देवीभेय 3 
क ५4 देधिदं देवरायं परिकुषियं जाणित्ता ईंसोणरंस देविंदस्स देवरण्णो तंदिव्वं देषिष्ट ‡ 
ध दिव्धदेव व्रज्ञत्ति, दिव्वं देवाणुभागं, दिव्वं तेयलेस्सं अतहमाणा सचे सपर्विख सपडि र 
छ हः ठिचा करर परिगगरिथ दसनहं सिरसा वन्तं मत्यषु अजिकटु जएणं व्रिजणएणं 4 
रि | उस पमय में वलिचेचा राञ्यथानी पर रवार अपुर कार नाति के बहूव देव देवि्ेनि इशनिनद्र को { भू 


कुपित जानकर उन्‌ की एषी दीय्य देवरद्ध, देषदयुति, देवमहानुभामः, ओर दीव्य तजाङूर्या नक्ष सहन 
करने से सथ दिक्षी पिदशी मँ रहकर हस्तद्वय के द नलो को. एकत्रित कर मस्तक से 


५ 


आवना करके जय विनय शब्दं से वधाय. चौर पषा बोरे-अषटो देबानुमरिय ! आपको प्राप 


~ 


छरेखते तेः &० दिख ते इ 
शब्दाय }देवराजा अ अपो प° दिशा ० परतिदिशा को स° देखते ते* म दि (9 1 ई० 
गार एस्सिा यु°ुरमुन तन्त वेदुकण त "तप्त अद्धिप्तरिखी जा०उसन्न ६४ ३ ध  । 
येचा रा० राज्यधानीं मे ब० रने बारे व° बहुत अ° अ्ुर कुमार दे° देव देवी तंॐ उप्त च० वछिचच 
।< !रा०.राच्यधानी को ई° अन्निभूष जा० यात्रत्‌ म० समज्योति धूत प° देखकर भी इरेदुमे उ० कंपेहुे 
@& {ता० विहवे उ० दद्ेग पयेहुवे से० भयते व्याप्त स स्व्रवाज्‌ आः दोडे प° विष दोडे अ० अन्योन्य 


सपडिदिठिसमभिरोदया समाणातिणं दिव्वप्पभवेणं 'देगालमूयामुम्मुरभूया छारिभूया,तत्तः 


कवेह्छयमुया, तत्तासमजोमृया जाया यात्रिहोत्था. ॥ ४३ ॥ तएणते वलिच॑चा राय- 
हाणिवरत्यनयेया बहवे असुरकुमारा देवाय देवीय ते वदछिचंचा रायहाणि हगालमृयं 


जत्र समजेदभूयं पासति पासतिरा मीया उतत्था तस्तिया उच्िगगा संजायमया सव्वओ 


समेता आधव्रेति परिधावेति परिधावतित्ता अण्णमण्णस्सकायं स 
“देए मे उनके दीय्य मभाव से बह रञ 
४ |तरती समान वे अत्ति छप्ण अञ्चि ष्तपा 
£ [दयो नगरी तो अहि समान {यावत्‌ 
सूप दरद भयभीत भने दवे चासे तरफ 


४५२. 


मतुरगेमाणा ; चिद्रुति 

यधानी अग्निक अंगार (04 युमुरे स्मान, राले समान, 
न्‌ हई ॥ ८२ ॥ उस समये वहियेचा राञ्यधानी वे मे रदमेवे 
अपि समान देखकर भयभीन ह्वे, कनको, खग करने कमे. 
दोरने ख्ग अर पकः २ की कायाम भवे करने खगे पवद ॥ 


- (प (९ ध ---------------------- ~ ऽ 
~^ अद्ुवरादेक-पान्रह्मनारी मुनिश्री अमोटक ऋपिजी 
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9 


मावा | , 


2 &इ> पंचर्माम विवाह पण्णत्ति ( समवती › मूत्र -ष्् 


न 


कुमार ष० देव देवी के ए० इत अर्थं म० सम्यक्‌ प्रर बिनयसेभं° बारवार खा खमति त° उत 
दि दीव्य दे° दद्धि जा यावत्‌ त° तेनाेश्या प° प्ाहरण कंराद॥ त उष द्विन गो० गोतम 
तै बे व० विचेचा रा० राज्यधानी में व” रहने वेषि ष बहुत अञ असुप्कुमार दै० देव देधी ईः 
द, (दशान दे० द्रेन्र को आ० आद्रकरे जाण्याद्त्‌ पण्पयुपाततना कर ई० ईशान दै° देवेन्द्र की आर आज्ञा 

2० उपपात व° वचन नि० निर्दशं चि° रहे मो० गौतम ० ईशान द° देवरे दे० देषराना की सार 


= ^ 


असुरकूमरेहि देविय देवीहिय एमं स्म विणएणं भृजो भुजो खामिएलमणि 
तं दिव्यै दिह जाव तेयलेस्सं पडिताहरद्‌ ॥४६॥ तप्यानिहचणं गोयमा ! ते वलिः 


न ^, का ^ 1 


चंचारायहाणिवत्थव्वा बह्व असुरकुमारा दवाय देवीय ईवाणे देत्रिदं देवराय 


~ 


आटंत्ति जाव पर्ज़वासंति ईसाणस्सयस्त देव्रिदस्त देवरण्णो आणः उवतरा वयण 


५ = ~ =. ^~ ^, 


निददेसे चिहटंति ॥ एवखल गोयमा ४ देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देत्रिडी जाव 
, ईशमिन्धने अपनी दीचय देवं यावत्‌ तेनेया पी ले री ॥ ४६ ॥ उस दिन से वलि॑चा रज्यथानी 
के असुर कुमार देष ईशनिनद्रका आद्र सत्कार ति ध यवत्‌ उनकी पयुपासना कसते है. ओ 


ननद ० ए (= सि 


[२ उन की आज्ञाः उषपात वचन प निदेश मे रहते है. अद्ये गोतम ! ईदशनिन्रने रेसी दीव्य 


= 
हव 


(| 14 
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-2"2 5०2 ६ 1४ 
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५ 
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दान्दाप £ यथाक्र एर एसा वः योछे अ० अहोदे” देवामुप्रिय दि° दीय्य देर देचक्द्धि जा० यावत्र अर 

सन्युष द्ध दि" देल दे° देवादुपरिय की दि° दीव्य दे° देवकछद्धि नार यवत्‌ ० रन्ध पथ्म्त स 

मन्पुलहूह खा० खमते दै दे० देषानुमरिय ख० क्षमाकरो बु° तुम्हे ण° नदी अन वारंवार ए० मे क 

श्नेकोएण एमि एम्यक्‌ वरि वरिनयपि भर वार्वार्‌ खा० मातेदं ॥८५॥ त° तष से बह 

ई० ईशान द° दषे ते उन वे० वलिचिचा रा० राज्यधानी मेँ व० रहने बटे व° वृत अ० असुर 

वद्वंति वद्धावतिंत्ता एवं वयासी अहोणं देवाणुषिएहिं दिव्वा देव्िद्धी जाव अभि | 

समण्णागया तं दद्राणं देवाणुधिधाणः दिव्वा देवि जावर पत्ता अभिलमण्णागया, 
खमिमोणं देवाणुलिया १ खमं तुमं देवाणुणिया ! खमंतुमरिहैतुणे देवाणुपिया ! 
णाइमुजो भुजो एवं करणयाएततिकटु, एयमहं सम्म॑विणएणं भुजो भुजो खामेति 
॥ ४५ ॥ तएणं से ईतणे देविदे देवराया तेहि बलिचचारायहाणि वस्थव्येहि वहूहिं 

[६६ यावत्‌ सन्युट ऋद्धि दमने देखी दूर दै अहो देवानुभरय !-.हम आपका अप्रा खमति दै. तुम 

मारा अप्प की क्षमा करो. अहो देवतुपिय ¡ तुम दमारा अपराधक्षमा करने योग्य हो. इम पसा 

साय ववार नध कगे. इष तर्द सप्रमायत्े विनय नम्रता सदित क्षमा मांगने खो ॥५५॥ जव वलिचंचा 


राञ्पानी मे रदनेबाहे देयो म तस्‌इ वहत विनय व मूता सादित सममाव से वाशा खमानेखगे तव 


| ऋषिभी 


परीति श्री जमानक ~ अमो क्रप्‌ 


४९५८ 
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अनुवादक -ब्र्यवारीषुनि 


न 


याद 


वि 
<+ 
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॥ 
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य 


शै 


= 


देवी करे ए० इत अर्थं म० सम्यक्‌ प्रे पिनय से भुं° बरवार खा? खमति तं उप & 


77 दमा मार ० देव 
० पी दि" दीव्य द° द्वयृदद्धिजा० यावत्‌; ते० तेनोटेरया पण सारण करे।॥*८६॥ त° उष दिन मो० गौतम ५2 
¶ ।ते० प द० वलिचचा रा० राज्यधानी मँ ब रहे वेषि ० बहुत अ० असुर कुमार दै देव देष ईः ११ 
(४ {शान दे° देन को आ० आदर्करे जाण्यायृत्‌ पण्पयुपातना कर ई० ईशान दे° देचेन्द् की आ आना [०७ 
ट उ० उपपात व° वचन नि० निर्दशे चि० रदे मो गौतम ई० ईभान देर देवेन द° देवराजा की.सा०| र 
द] (णः म (9 = क क = ^ { ५ कन ७७८ [् ए | 
सूत्र | ¢! असुरकुमरेहिं दत्रहिय देवीहिय एय सम्मं व्रिणएण भुजो भूना खानएतमाण | 
"र = (~ (~ [१ ५ न = (> 
कट! तं दिव्यं देषिद्धि जाव तेयलेस्सं पडिताहरद ॥९६॥ तप्पामदचणं गोयमा ! ते वलि- ५ 
&.¦ चंचारायहाणिवत्थव्वा वहू असुकुमारा देवाय देवीय ईवाणे देवरद देवरायं । 
९, 2 
क! अर्टिति जव पउज़वासंति ईसाणस्तयर्स देविदस्स देवरण्णो आणः उवव्राय यण |, 
र ध न स ५ 
¦ निदेसे चिदंति ॥ एवखट गोमा दसगेणं दरविदेणं देरण्णा सा दिव्वा देक जाव | = 
ष ओ 
॥॥ ८ [3 [अ ता क) 
भावाथ दिः ईशमिन्रने अपनी दीव्य दपि यावत्‌ तेमोचिया पीड ले टी ॥ ४६ ॥ उस दिन से वछिचंचा यज्यधानी | 
२९।के अघर कुमार देष ईशानेन आद्र सत्कार करते ष्ट यावृत्‌ उन फी परयुपासना कसते दै ओर § 
प |डन फी आज्ञा, उपपात, षचन ष निश में रहते दै. अद्ये गौतम } ईशनेन्धरने पेषी दीन्य देर % 


च ् __ ५ 3 
शब्दाय 5 रह्‌ दि० दीव्य दे० देवक्छद्धि जा० यावत्‌ अण सन्मुख ह ॥ ४७ ॥ ६० ईशान 9 दे त 
<~ न्द्र की केर कितनी दि° स्थित्ति गौ गौत्तम सा० अधिक दोन दौमागरोपम कीं दिर स्थिति ॥ ५८ ॥ र. 
, ष्ट १५ दृशान भ? भदन द० ददर देः दवसजा ना० उष द° देवलोक ते ज घुष्य क्षये ते नार र ५५६ 
६ वत्‌ क° कटां ग० नाने क० कां उ० उपनेगे मो० गोतम पर मादिदिह पतरम ति०. तिङ जा० 4 
"द पवत्‌ अं अंके ॥ ४९ ॥ ए० दकेन भे° भगवन्‌ दे ० देवेन का पि० विमान पे ६० ईरान का 
रि ॥ ति 44 
सूघ | | अभ्िमण्णागए्‌ ॥ ४७ ॥ ईताणसप भते देविदस्स ` देवरण्णो केवईये कारं ठिई ह 
५ 049 
=| प ? गोयमाः! स्रग्‌ दो सागरोवमाणि. टिदई १० ॥४८॥ ईसरागें भते ! ! देविदे. !्र 
धट ध ७ 4 ^ "~ 8 ४6 
घ दैवराया ता देवलागा आउक्खएणे जाव काहि गच्छहिति कहिं उवव्रि्हिति | ‰ 
| गोयमा } महाविदेहे वाते सिन्रिति जावर अतं काहिति ॥ ४९ ॥ सकस्तणे भते! ! 
1; ~ (=, 
। (| ारत्‌मदतुमावपेते मात कःया मगन ईानन् कितनी स्विति क्ष 1 अज्ञो गोतम! ईशानेन ह क 
{री दो दमसेएमते अपि स्थिति करी ॥४८॥ अहो भावन्‌ ! हने आयुष्य का क्षय दने प्र" करं (6 
\ [० | उत दे ए (0 


अद्ये मौतम! ईशानेन. -महावरिदेद क्व मे उत्न्न हकर सी्षेगे वुक्च याध म 
दुःखो सा अंत ङ्गे ॥ ५९ ॥ जसे भगवन्‌ ! शकेनदर के मिमानसे ईशनेनद्रके विमान क्या ऊवे ष 


न्तर 


|~ 


ए; 


ओ 


» {रि परिमा १ थोडे इ२ डवे ई०योड ॐ० उचत ईशान दे षदेव के प्िमानपे सभाक दे “दषेन १ 
पि० विमान ० थोडे नी° नीच गिर न्यून हन कं मोर मौतम सर शक्र कास त स सने जानना ते 
(वह के° कैे.भो० गौतम ज० जेषे क दयेडी सिर हृप्रिदे° देशम डउ ° उंची ५६ स गीर नीच 
न्यि॥ ° देब ६० ईशान दे 


नि० न्युन पेण षद ते° इमाय ५० ॥.१० समर्थ भ॑० भगवन्‌ सर शक्रदे 


8 


९९. 
=. 


त देवरण्णेः विमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्त देवरण्णेा तरिमाणा ईति उचयरा 
, ति उप्णयराचेव ; ईसाणस्सवा दे्रदस्स देवरण्णों विमते सक्कस्स देर्विदस्स 
-दवर्णो परिमाणा इति णीययराचेव, ' ईसि निण्णयराचेव ? हता गोयमा ! सक्स्त 

तंचेव स्वे नेयव्वं । सेकेण्टणं १ ५ | से जहा नामए कस्थटे सिया देसे 

, उवे, देते उण्णए, देते णीए, देल भ्म ते तेण्दरुणं 1 ५० ॥ पृण भते ! सके 
अयथा निन के धरिमान ते शकर फे विमान क्था नीय याम्पुन ६; 
हां गौतम } पकनर ते ईशानेन फे विमान वे व उक्तैः अहे च 1 यहि तरह ६, 
अहो गौम ! जपे हस्त फा तदा क्वचित्‌ देच से ऊंचा, कयित्‌ देश दे उन्नत. व्रचित्‌ देश से नीचा 
य कयाथिद्‌ देच सेन्युनहोतादै वेमे ह अहो गोतम ! शकेनद्र देननर के - विमान द ॥५०॥. भदा 
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> 


यद्‌ दि० दीच्यदे० दवेवकद्धि जा० यावत्‌ अ० मन्पुख हृद ॥ ७ ॥ १ ईशान भर भगवन दे० द्रे! 
द्र कीके० कितनी टि? स्थिति गो° गौतम सा० अधिक वः दोमागरोपमर की. ठि° स्थिति ॥.४८ ॥ 
१० दान भः भगवन द° दव देः देवराजा ना० उप द° देवसर से जा आप्य क्षय ते जा९ 
यायत्‌ क» कद्यं ग० जाने क० कहां उ० उपेगे गो० गोतम पमण० महादिदिहक्षत्र श पि सिके जा० 
यत्‌ अं२ अंतकणे ॥ ५९ ॥ ० शक्रे भं० भगवन्‌ दे° देवेन्द्र काथि० प्रिमानसे ३० ईशान का 


अकिततमण्णागषए्‌ ॥ ४७ ॥ दसाणस्त भते देविदस्स ` देवरण्णा केवहयं कालं - चि 
१० ? गोयमा ! सद्रेगादई दो सागरोवमाणि. ठिई १० ॥९८॥ ईसणेणं -भते ! देविदे 


गोयमा } महाविदेहे वाते सिन्िरिति जाव्र अतं काहिति ॥ ४९ ॥ सक्तसतणे भते! . 


यायत्‌महनुभूवदम भराप्नर्कणाटजाअद्य भंगयन्‌। ईशानेनद्रङी कितनी स्थिति कश! अशे गोतम! ईशानेनदर 
शीदो सागरोपमे अधि स्थिति कश ॥४८॥ अहो भगवन्‌ ! ईशानेन आयुष्य का क्षय होने षर कदां 
द्यम देपिगे ए अहो गौतम ! ईानेनद्र 


[क 


महाव्रिदेद षने भ उत्पन्न सकर सम्‌ वेगे यावत्‌ मव 
दुख का सतम 1८५ अदो भगतन ! शकेनदरके विमान से ईंशनिन्धरके विमान स्या -उवेष 


<= 
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५६ 


सब्दाधं 


~ 2 पचमाङ्ग परिवाह पण्णाक्ते ( भगवती ) सूच ~" 


पकरि क्या शेलापा आ 
प० समर्थं भ॑र भगवन्‌ स° रकट्र देर दक ई > ईशान दे० देको षऽ 
> (देने करो जण जेते १० अनेमे त तेपे दोर दो आर आछक्क 
देवे १० ईशान दे०° देर की ० प्राथ आ० अलाप से° सलःप कण०्क्सनेको ६० हां 


अ० विना बोरया भोर गौतम्‌ आप बोखाया अण पिना वाखया ॥ 


देवराया ईसाणं देविंदं देवरापं सपर्विख सपडिदिति तमभिलोएत्य? जहा पाउन्भवणा 


तहा दोपि आावगा णेयव्वा ॥ ५३ ॥ पञृणं भते! सकते देविदे देवराया ईता- 
जणं देविदेणं सहि आङवंवा सलाव्रवा करेत्तए ? हता पभू, जहा पडउन्भव्रणा॥ ४ ४॥ 


[१ 


सवर दिक्षा स० विदिश्षणं स 
० जानना ॥ ५३ ॥प० समर्ष मू 


“स? शक्र द° 
प०.सपर्य ॥ ५९ ॥ अण है भण भगवन्‌ तेः उनःस० शक्त ईशानदेण देवेद्ध को करि -कायं $° 
मोयमा ! आढामाणेवि पम्‌, अणाठामणिध्ि पम्‌ ॥ ५२ ॥ पूणं संते ¦ सक्ते देविदे 


ओर भिना बोटये हुए भी आने को समथ दै॥५२॥ अ भगवन ! ॥ शतेन ईशनेन् की बाजु पर 
या उष री दिशी विदिश मे देखने को पमे है १ अशे गोतम ! जेषे अनेकेदो आप्‌ करे धते 
ह देखने के दो आलापक जानना ॥ ५२ ॥ अहो भगवन्‌ ! शकेनद्र ईशनेनद्र शी साथ आछाप साप 
करने को ष्या समर्थे? हां गौतम ! शक्रे ई्शानेन्द्र की साय आलाप सलाप करने को सर्प 
कौररं अनि दो आलापुक जे कना ॥ ५४ ॥ अजे भगवनू } क्या उव शमः ईग्ानेर रेषो को : 


६६. 


के ' 
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-+2 अमु्रादक-वारबर्ययचारीपुनि श्री अमोटक क्पिनी ६ 


फी अण पत्त ° अनिकोटै० घा प्० समर्तः वष्ट भ° भगवन्‌. कि० कया आ० बरोखया अम 
बोला खाया गोर गौतम जा० बोखय्‌ा गोऽ नही अ व्रिना बलाया ॥ ९१ ॥ १० समर्थ ई० शानः 
० द्र प° शफ दे° देवराजा की अर पराप्त प° भाने कोदं° हां १० समरथ पेण वह भृ° भृगृवन्‌ 


^ 


यः 
= 


11 


पनर्‌ ॥ ५१॥ मृण भति ते ईसाणे' विदि देवराया सक्स्स वर्णो अंतियं 
गमत्‌ ए १ हता पभू । से मेते) किं आदढामाणे पम्‌, अणादामागे पम्‌ ?. 


भगवन्‌ ! शक्र देब ईशान दव रकी पात मगर होनेको क्या प्प 
नदरी ५ अनि ॥। समरथ द, तप्र अद भगवन्‌ ¦ क्या बह बोछाये वे या विना बरोलाये हए आनि 
- {क पप्य ह? अहो गेत ! ! ईशनेन्रकी पाक शकेनद्र -वोलानेपर अनिको ममे हे प्रतु त्रिना बोले 
२।अन १ समय नकं न्टै॥५१॥ अद्ये भगवन्‌ ! ईशानेन , इकेन्द्र की पाप्त अनिको समद? हां 
‹ {गोतम { इनेन द की. पात अनिको समये दै अहो भग्‌ { वद क्या.पोलाये हेषु जनि को 
समयद यापना पोलये दृष्‌ अनिकोप्मधदै१ अ अहो गौतम! बोराये दए मौ अनिको समेद् 


कः 


यष गोतम ! शकर रेशा- 


। (५००४० 98 प (६५2४ ५४ 


8 1212 + 1४ ॐ 
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अ० विना बलाया, भो० भौतम आ? बोलीया अ° पिना बोला ॥ ५२ ॥ 
६ !प० पष्य भर भवन्‌ स° शकर दे ६, ६२ ईशान दे० दे कौ ० सवर दश्वा ० श्रिदिशाणं ६२ 
देवने फो ज० जते प° अनि मतर तेते दो० दो आ° आशछापक न° जानना ॥ ५२ ॥ प० समर्थ {६ 
“स^ शकर दे° देष १० ईशान दे° देवन्रकी ष० साथ ज आलाप से सप कण करन को दं° 
प० समर्थ ॥ ५८ ॥ अ० है भं० भगवन्‌ ते उन-स० शक्र ईशान देन देषेन्ध को क्रि° ` कायं $° 


गोयमा ! आढामणेत्रि पू, = 


{फिर क्या आ० बोकाथा 


म, अणाढामणिवि पम ॥ ५२ ॥ पसूणं ते ! सकते देविदे 
देवराया $साणं देविदं देवराय सपविंल सपडिदिसि समभिलोएत्तए? जहा पाडन्भवणा 


५ (न 


तहा दोत्रि आङवगा णेयव्वा ॥ ५३ ॥ पमृणं भति! सकते देविदे देवराया ईसा- 
जणं देिदेणं सिं आटावंवा सेलादवा करेत्त९१ हता पभू, जहा पाडञ्मवणा॥४४॥ 
ओर विना बोखाये हुए भी आने को समर्थ दहे॥५२॥ अहो भगवन ! 1 शरकरेन्द्र षनिन्द्र की वाज्ञु पर 


याउक्तरी दिशी विदि में देखने को समर्थ दै ! अहो गोतम ! जैते अने केदो आलाएक कहे वैते! ९ 
ही देखने क दो आढापक जानना ॥ ५२३ ॥ अहो भगवन्‌ ! शकेनद्र ईशनन्र कौ साथ आछाप सट प 
कले को क्या समै! हां गौतम ! दकेन दशनेन की साथ आलाप सखाप करन को समप्रदे 

रः 


बरह अनि ॐ दो आसापक जेते फदना ॥ ५४ ॥. अशे मगतरनू {क्या उव शः शे वो को. क्ल | ४ 
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अमोन्दर -ऋपि 


मे 


42 


अनुबरादरु-प्रा्र्चरिपुनिश्री य 


से कारे कषअन् है तेण वहकर क्यापर करेगे गौतम से बृह स० शक्र दे ० देवेन्द्र ईणड्यान 
०.दवेद्र की अं पास पा० जपे ई० ईशान द° देवे घ० शक्र दे देवन की. अं०, पाठ ए जवे 
पण शक देण दके दा दक्षिणा छेके अः अधिपति ईं ३० सान ० देषे्ध छ9 उतरार्थ सेशके 
५. 9 भविपति ते० पे अ० अन्योन्य के फिर कार्य क करमे योग्य प करते 3 परि० परिचरत, देँ ॥ ५९५ ॥ 


[अ 


अधथिणं भते! तेति सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराकणं किचादईं करणिजादं ? हता 
अत्थि, ते कहमियाणि पकररेई ? भोयमा ! ताहे चवणं -से सक्ते देविद देवराय, 


५ (कर. 


दसाणसत देवरद देवरण्णो अंतियै पाटव्भवड्‌ \ दैसाणेवा देविदे देवराया - सक्षरस. 
देषैदरत देवरण्णो अतियं पाडञ्मवह्‌ ।. इति भो सकरा देभ्दा - देवराया दादिण्लो-. 


„ गाहिवद । इति भो ईैसाणां देषविदा देवराय उत्तर छो गाहिवर, । इति मे दति. 


- भोत्ति, ते अण्णमण्णस्त किच करणिज्ञादं पचण॒ञ्मवमाणा विहरति ४ ५९५.॥ 
4. कष! हां गतप! उन को कायदे. अहो भगवन्‌! वे 


वै के करते ! अहो गौतम ! 1 
शप्र दशनेन दी पाम परगट टर. ईानिन्‌ ए दक्रन्द्र की पाप परगर हेष. भोर .भी इत दक्षिणा 
{खेर र फा अधिपति दे आर सनिन्द उपध खोक का अधिपतिदटै. इतिभो इतिभो पते. परस्पर 
} वलनीद्यप करसे परस्पर के कायं कसते दुमे विचरते ई ॥ ५५ 1 अदो भगवन्‌ } रकरेर ब ईशानेन्द्रको 


< ६।1२।५७2 1) 


1 10/॥1211 


2 2 21211८।१-५।६।५॥ & 


५ ५ [ 


॥५१ 
हाता ह ट ण्ह अय्ह ६४ 


[ 


 शवदाथ {अ 1 ० भगवन्‌ ते-उन प्तरशक्र ईशान दे देवे परिऽगिवाद्‌ स°उत्प् ह 
यट क० क्या १० उकवक्त प करे गो° गौतम स्शाक्त ईशान दे ण्दयेन्ध मः सनता द दे णबा प म 

मन ल क० करे त° तवसे वः मर सनलछुमार तर उन सण शक्र ईशान दे° देवेरमे सेमर 
की अं० पास पार जवि जन्जो से बह 


क 4 
हण्ड 


-<99€ 
ऊट 


५ चिन्तयन कु० करये चि श्ीघधर स९ शक्र ३ ईशान दे दिग ५१ 
णि व्र० कडेत० उनको आ० आज्ञा उञ उपात्‌ वर वचन ति० निशे पिन रहे ॥ ५2 ॥ सण सनतु 
च &{ अयणं भ॑! तेति सक्षीसाणाणंदवंदाणे देवराईणं विवादा समुणनति! ह हता अध्थि।से 
` (क कहमिदाणि पकरेद्‌ ? गोयमा ! तदिव सक्कीसाणा देरिदा देवरायाणो लणकुमारं 
| &¡ देविंदं देवरायं मणी करे, । तएणं से ते सणंकुमरि दर्विदे देवराया तेहि सक्रीलाणेहि 
~ & विदेह केवरईहिं मणसी कएसमाणे चखिप्याेव सक्तीसाणाणं ेव्रिदाणे देवरादणं 
श | अंतियं पउञ्भव्रति ! जंसवये्‌ तस्स आणाउववाणवय्मणणिदेते चि चिहति॥ १ ६॥तणंकुमा- 
र कपा विषाद्‌ उलन्न दता 1 १ गौतम ! उनको शिवाद्‌ उसन्न दोग. अद भगवन्‌ ! विवाद 


के अवरपतरमेंवे क्या कर! अदौ गोतम ! वे दोना सनलछमाल्द्रकी मनसे चिन्तना करे. इष तरद उनकोः 
दन्त्यना कस्त हुत जानकर सनचुारिट शीप्र रत्र दानि फी प्त अपरि. ओरनो व्‌ फट वतेः ६ 


[4 [+ अ 


री 1. 1 पचनवरनिर्देश मरह ॥५ ६॥ अहो भात्‌ ¦ नलम कषा 1 है 


1 न 


--2+€ ७०9. 
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2£ ॥१1॥ १५.५४ ।>४> 
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शब्दा 
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८9 
अतुगादक-वान्रस्मचारी मुने श्री अमं 


4 मार ० भावन्‌ कि कया भज भवतिदिक अर अभवरिदधिक स° समद मि° मिथ्यादृष्टि प° प्रत { 
क | पसि अ अनतः पारी सु° एुलमबोषि दु केम वे बोधि आ० आराधिक वि० म विरभ च° चरम 
५ {अ° अचरम गो० गोतम्‌ स° सनत्कुणर द° दवे भ° भविद्धक णो नर्ही अण अभवतिद्धिक ए 

पत स पटि.ष० परत प° सुखम बोषि आ° आराध च० चरम म० मशस्त ने मानन से बह 
4 |ॐ? केत भ० भगवन्‌ गो गोनम ० सनतछुमार दे ° देवन व° वहु स०- साधु स० साध्वी सार 
४ रणं भते ! द्रे देवराया कं भवेसिद्धिए, अभवरसिद्िए, सम्मदिह्टी, मिच्छदिद्ी. 


पित्तसपारिए, अण॑ततंसारिए्‌, सुखुहवोहिए, दुललभवोहिषए, आराहृए, विराहृए, चरिमेः 


अचरिमि ? गोयमा ! सणेकुमारेणं देविदे. देवराय मवसिषिए णो अभवस्तिद्धिए्‌, एवं. ' 


पम्ममिच्छ, पर्ति अणेत, सुख्टवोहिए दन्नमवोहिए, आराहूए विराहिए चरिमे पसत्थं 

नेयन्ं ॥ से कण्णं भते १ मोयमा | सणकुमरे देविदे देवराया बहूं -सम--- | 
पा भभदतिद्धिक दै ६; सम्यग चट हे.या मिष्या [६ प्रत हसाीदहे या अनत संसारी ॥ दर्म 
पोधीटेया दुम बोधी, आराधकर हैया व्रिरापक्र दै ओर चरिम या ` अचरिम है १ अहो गोतम्‌ ! 
भूय पनरषनद भव सिधि, ` सम्यग्‌ दष्ट, परत सारी, सुखभ ` बोधी, अःराघक व चरम श्गीरी दै 
{घते भगवन्‌ ! यह किस तरद? अहो गोतम ! सनकछृमारेन बहुत साध साध्वी, श्रावः आषिकाके 


मानक 
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त्ति ( मगव्रदी ) मूत्र 


दरमांग हिषाव पण्णा 


1 


महाब्िेद कव पं उन्न हेकगे सिङ्ग, उ्षेगे यादत्‌ प दुःखों का अंत रटे जव इष उदेशे मे जो अपि- 


श्रावक स्ा० श्राविका का हि० हितकर इच्छक सु° सुख का इच्छक प पथ्य का इच्छकं अ अलुकपा 
संहित नि° मोक्ष ह° हित मुख नि° 1 का इच्छक ते° इष्लये गोऽ गौतम ० सन्कुपरार भ 
मवमिद्धिक जा० यित्‌ न° नदः अ० अचरिम ॥ ५७ ॥ स० सनत्कुमार भ° भगवन्‌ दे देवेन की 
$° कितनी 8° स्थिति प० परपी स सात सा० सागरोपम की ठि स्थिति ॥ ५८ ॥ से वह ० 
णाणे, वहूणं समणीणं, बहूणं सावयाणं, वहूणं सावियाणं हियकामषए, सुहकामए, पत्थ- 
कामए्‌, आणकंपिए्‌, निस्तेयतिए, हिय, सुह, निस्सेसकामषए, से तेण्ड्रुणं गोयमा ! 
सणेकुमारेणं भवसिद्िए जावर णो अचरिमे ॥ ५७ ॥ सणंकुमारस्स भते ! देविदस्स 
देवरण्णा केवहूयं कालं दई पण्णत्ता १ गोयमा, ! सत्तसागरोवमादं ठिई्‌ पण्णत्त 
॥५८॥ सेणे ते ! ताओ देवखोगाओ आउक्खएणं जाव कहिं उववनिहिति १ गोयमा ! 
हिते कामी, सु मुखके कारी, पथ्य के कामी, अनुकम्पावये, मोक्ष बच्छ तेपे ही हित, सुख, व मोक्ष 
के कामी $ इपलिये अहो गौतम ! वे समदा यादव्‌ चरि शरौ ईं ॥५॥ अह भगवन्‌ सनकमरेन्र 
किहनी स्थिति करी ! अदो गोतम ! सनक्छुमसनद्र की स्थिति सात सागरोपम की कदी ॥ ॥ ५ 
अहो भगवम्‌ 1 बह सनः कुमारेन आयुष्य का क्षय वे पीडे षास भहा उत्प दपरैगे ? अहो गौतम ! 
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५ ड ~ स ^ 
ण भ मद्यव्रदद्‌ क्षम ततिर.त्रूगा जार ` यावत्‌ -अ०. अतक्ररभा स , हे ` एर. पपत 9 भगरचू 
ष्टः ।त्ि< पेते ॥३॥१५॥ ` ` व + = क्क 


` महाविदेहे वति सिन्जििद जावर अंते . करेहिह्‌ सेवं भत भते स्ति ॥ ` गाहने 
छ्दुममातेअदञद, मातो वासां अद्ध, छम्मासा, तीसग कुरुदत्ताणं, तव॒ मत्त 


=+. 
अपाटकू क 
1212 >२।१७।८।२.५)४ ६४ ऋ 


कः | परित्त परिथाओ ॥ 9 .॥.उचत्त विमाणाणं पाउय्मव पेच्छणाय सेलवि .॥ किचवि ` 
&| वादुपप, सणंकुमरिय म्रियत ॥२] मोया सम्भ ॥ इति दए सए पटो उदेसो | 
` „(| सम्मत्तो॥३॥१॥ क" "  , # >. = 
-भूवाय ६ [सरके का पष ते गाथा द्वारा वत्ति है, तिप अनगार. बेले.२ पारण पिये, ङुस्दत् | © 
ह [भनगारने तेरे तेले पारे क्रि, तिप्यक अनगार का एक माप्तका संथारा ओर कुरदत्त को ५९५ दिन का 4 
ह | पारा तिप्यक्‌ अनगार को अठ वरपैकी दीक्षा ओर कर्द को छ माप्त की दीक्षा. परिमानों कीं संवा 0 
(4 हट दा मलना, › ट्र का अव्रलोकन, दृ का स्रमाषण,- इटो का काय, "इन्द्रो कारु 
सद्‌, सनत्समरिनदर द्रा्‌ समाधान र्‌-भच्प्‌ जमन्य का भन्न कदा. यद मोया नामकः नगरी का 
९ । चाकार समात्‌ हर. यद्‌ सीम शतकका प्ररम उ्देशा पूण हृदा ॥-३ ५.१ प ( स ए 


£ 


4. 
६५ 


ते९ उप्त काल ते उत्त ममयम राः राजगृह न नमर्‌ ह° था जा० याबत्‌ पर्पारिपदा पः पयेपा ‰ 
सना करते ॥ # ॥ ते० उप ६ ते० उप सम्म चर चर्‌ अर अद्र ट च० चमर चचा २० रज्य र 

धानी प्त० समा सुर सुधर्मा के चण्चमर सी° निहाप्रन चण चौपट सा? सामानि मारपषहस्च जाग्यव्रन्‌! ॥ । ५६५ 
ग 











८ 1}. नाय्यत्रिधि उ° वताकर्‌ जाः भिपदिि से पा० आया त(२ उप्तदिि भे पथ पीरगया 1१.॥ 
सूत्र |> { तेणं कालेणं, तेणं समएणं राय>हे नयेरे होत्था, जावर परिसा पञ्जुवासद्‌, ॥ * ॥ ¦ यु 
हि तेणं किणं, तेणं समएणं चमेरे अजु अघुरराया चमर चंचाए. रायहाणीए्‌ लमाएु 3 | 
ट सुहम्माए चमर॑ति सीह।मण॑ति चउप्टीए सामाणिय साहुस्सोहिं जावर नहृ्रिहं उतर २ । 
& दसेत्ता जमिवदिति पाडन्भृए्‌ तामव्रदितति पडगए ॥ 9 ॥ भ॑तेत्ति भगवं गोयमे ¦^ 
भावाध| £ र ५4 उदक मे दधता करी वरिकु णः; फा सवर्प कडा. अ दूरे उदरशे मे देष की शाक्ति १ मरभ् ध 
| ।- पृष्ठत ६. उष्‌ कठि उ १ म राजगृह नापक्र ७६ धा. न के गुणशीछ नामक. उद्यानं मृ भश्री 2 
| 2 श्रपण मग्रं प टापीर्‌ स्याम पार. परिपदा आकर मेवा मात्ति करने खगी. ॥) | उम कार रपत समय मे ९ 
। ५ १५ नापक्र अपुर अपुदेषके करे राजा चपर चेवा राज्यानि म सर्य्मा सभाक चप्मरष्नामक्‌ -सिदासन पर्‌ 4 ॥ 
| | चीर हनार सामानि देवरा सहित वेदे ष ये. श्री श्रमण मावन्तको राजगृह नगरी के गुणश्च ¢ 
` .1 $ चाम उन वे छे अवधि ङ्गान ते देवकर. सथ परिवार सदिति वेदन करने को अयि, यावत्‌ | 
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नक प्रःविनी £ - 
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अपर 


त 
{ 


युवा क-वाटव्रद्ययारी पुनि 


2 भतुवादर 


नवर 


भगवन्‌ ता० उप्त दे° देवलोक मे आ०. आयुष्य क्षर तेजा? यावत्‌ क ५ 
भण महबिदेह क्षर मिन. पञ्चा जाः यातत -अं० अंतक्ररेभा त°. वह ए०. एमे - म॑ भरत्रन्‌ 
त्तिः पपै॥3३॥१५॥ ` मै म ४. 


कारकपदे का संपतते गाथा दरार तलत है तिष्यक अन 


अनगारने तेले तले पारने कि; तिष्यक्र अनगार का एक्‌ मापिका संथारा ओर कुरदत्त को १५ दिनि 
मंथारा पिप्यक अनगार को आढ वप की दीक्षा ओर फरुदेत्त वे 


[क 


` मह्‌ देह वत्ति तिन्िहिद्‌ जवर अतं करहि सेवं भते भत त्ति ` गाहाञो 


चट्ुटरुममासोअदरभट, मातो वासां अद, छम्मासा, तीसग कृर्दत्ताणं, तव॒ भक्तः 
परित्त परियाओ ॥ 9 ॥ उत्त विमाणाणं पाउज्मव पच्छणाय संल | किचवि 


वादप्पत्ती, सणकुमारेय भवियत्तं ॥२॥ मया सम्मन्तो ॥ इति तए सए पटमे उदेसो 
सममततो ॥ ३॥ 9॥ । क ' , कै . 


1 


[गा २९ ॥। 


ब्र का पीरना, इटो का अवलोकन, द्रो का संभाषण, इन्द्रो का कार्य, -इन्ट्रौ 


पिब \ भनल्छुपारिनर दरार प्षमाधान ओर भव्य अभव्यका प्रन्न का. यह ` मोया नाप नगरी 
आधिङार समा हा. यदह तीरे शतक्का भशर उदेशा षण द्द 


कहां उ> उपजेगा गो० गौतम 


गरन, वले, २ पारणे कपि, .ऊस्दत् 


कोछमामकी दीक्षा. परिमानों की ऊंचाई 


३॥-१. 8 ` त ` +, 
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र्का 
11 


क" 1/५.६।४४1।४२ {६४ 


म 


9 


4 


५ दाथ र 
छ, (1 तना करते ॥ ॐ ॥ ते° उस कटि त° उप समयमे च०२ चर्‌ अ ° अद्र ३० चमर चचां रा० राज्यं ; 
^ धानी पतर समा सुर सुधर्मा के चन्चमर सी° पहन च० चौपड सा० सामानिकर सरा<सुदस्च जा०्यवरर्‌ 1 

८9 


् न० ना्यश्निपि ° वताकर जा० जिषदिकि त पा० आया त्ता? उप्तदिशि मे पर पीछागया ॥१.॥ + 
22 


४ सूर (! तेणं कालेणे, तेण समएणे राय हि नये होत्था, जाव परिसा पञजु्ासद, ॥ * ॥ = 
| ह तें काठेणं, तेणं समएणं चमर अमुरिदे असुरराया चमर चंचाए्‌. रायहा्णीए समाए {च 
फ सुहम्माए चमरंति सीहालणेति चरपद्रीए सामाणिय साहुर्तोहि जाव नषव्रिहं उव- 4 
&({ दे्ेत्ता जमिषदिति पाउन्मृए तमिव्रादासे णडगए ॥ 9 ॥ मंतेत्ति भगवं गोयमे |^ 
साथै त्‌ मथ उश मेदयताङशी ति कुष्ण णृ; का स्प कहा. अ ; दूरे ददरेशेमें देषक्री शक्ति का मन्न 3 
| पूते ६. उम काल उष समय म राजगृह नामक नगर या. उत के य॒णशील तमक. उदाने श्री 
टि श्रपण मवत प्र स्पमी पारे. परिषदा आङ्‌ सेत्रा भक्ति करने सर्म. ‰॥ उपम कार उप सप्रपम्‌ भ 


= पथर्माग पवाद पण्य (मनर 


चेर नापक्र अपुर अगर के के राजा चमर चंबा राज्यधाति र सुध सभ्‌। फे चमर नाक विदान पर्‌ 
चौकठ हमार पामानिक दप सिति वैदे ए ये. श्री भ्रमण मगन्नको राजगृह नगरी फे मुणशील ण 


गृह ५ भृषेटेद््े अथधिज्ञारमे देकर सप्र पिर सहित वदन करमेको. अये, यच्त्‌ ५। 


&‰ ६ 4४ 


०९ =. 
दः 


पै = प 


व 


ते९ उष काल ते उतत समय प रा० राजगृह नर नपर ये या जा० यादत्‌ परपारपदा पर पया | 


५४६५ 


पाष्दाथ 


क 
अनुरादर-कारत्रघ्मयारी युनि 


श्री अपोरक क्ार्पनी ॐ 


भर भगदान्‌ गो ° मोतम प श्गरण भ भगवन्त ० महावीर को वं ° वंदनाकर न° नमस्ारकर्‌ ए० 
प्स प पोले० हे मे° मगवन्‌ ईद २० रत्नपमा पृथ्वी की अ० नीचे अ० असुर कुमार देष पर 
ट {रहत हं गो० गौतम णो° नर १० यह अध षर परथ एण रेमे जा० याबत्‌ अ° नीच ° सानी 
पुण ९.९१ की मा० सौधर्म कण देवोक ी अ नीचे जा० यद्रत्‌ १ ईषलगूभार्‌ प प° पृथ की 
० अपुर कुमार दे° देव प० रहते ह णो° न्च इ० यह अर्थं त पमर्थं ॥२॥ से ४ क० किप 
समणं भग्र महावीरं वदइ नमस नमेसद् त्ता, एवे वयासी अध्थिणं भते ! इमी 
रयणप्यमाए्‌ पुढवीएु अहे असुकुमारा देवा परिवसेति, ? गोयमा } णो इण समद्र. 
एवं जावर अहे सत्तमाएु पुदवीए्‌, सोाहम्मस्स केप्यस्स अहे जावर आध्थिणं भते! 
दप्िप्भाए्‌ पुटवीए्‌ असुकुमारा देवा परििसंति १ णो इण्टर समद्र ॥२॥ ते करहि 
पीप प्रकार के नाटक बताकर जद से अयेये वं पढे गये ॥९॥ उक प्परयमें श्री. गोतम 
सपने श्रमण भगङ्रेत श्रीमदवीर को वेदना नमसकारकर एमा र क्रिया करि अने भगवन्‌! असुर मार 
[जानि से देव क्या र्मा पष्प -की नीवे रहते दै ! अदो मौनम! . यह अर्यं योग्य न्दे. अहो 
॥ ! कप( वे दृते, तीप युत्‌ सातवी श्वी न्ती नीचे ते है अथवा. .सोपर देवशेक यावत्‌ 


{श्प पदपर्‌ पृष्ैरी नीचे रहते! अशे गौतम ? यह्‌ अर्य योग्य नक्ष दै. ॥२॥ जव अन्न 


प 


1) 
= 


21 


८।८।०-१।२५॥ > 
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# {| ५145 
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9 वार्ध [स्यान मे भगवर्‌ अण अषुर इगर दे देव प* हते ६ गो गोत 


५. 


भरर 


1 


= पर इ० इत र ०रतनपरभा पुन्य क्म्‌ र 





& अ अस्प्ी उ० उत्तर जो० योजन स० उल्क जाइपने एण एषे ० अपुर कुमारदेव वु> वक्त ५ 
त व्यता जा याबत्‌ दि° दीन्य भो०्मोग 9 भोगते प्रि विचरते है ॥ ३ ॥ अ दै भः भगवन्‌ 
४ [अ० असुर कमार दे* देव अ० अधोगति पे धि° श्रिषय ह° हां अ° दै के° कितना मम भगवन्‌ अ 
| साहणे भते } असुरकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीते रयणप्वमाएु पुटवीए 

४ असीउत्तरजोयणसयसहस्स, बाहृल्लाए, एवे असुर देव वत्तव्वयाए, जाव दिव्वाहू 

षट | भोगमोगाईं सुंजमाणा विहरंति ॥३॥ अध्थिणं भते } असुरकुमाराणं देवाणे सहे गति 

छ 3 

£ |मगबर्‌ ! व अघर मार क रहते हे १ अद्यो गोतम ! इस रत्नमा पृथ्वी का एक रल अस्सी 
ष हन।र योजन फा प्यी पिंड है. ५४ मे ९ दमार्‌ व घृ एकर हजार नीम छाद्‌ फर एकर „खस अद 
£ [हतर नार योनन कौ पोलार है. निप पर थम नस्क क बारह अर व तेद पदे दै. भिष्मं 
ट [रप्र का पव नीचेकाणपएतेदो आरे छोडकर शेष द्श आतिरे मे "दश जातके युवन 
धू पाति देव के सात ड बहत्तर ल्य विमान टै. भयम अतर परं अघुरकुमार ज्ञाति के देषता 
% (के ६४००००० भवन ट. षां अषुरकुमार देवता दीच्य ऋद्धि व उत्तम भोग भोगवते हए विन्त 
9 (६ । ॥ ३ ॥ अदो भगवत्‌ ! अपुर कुमार जाति कै देवों को नीच जनि की क्या शक्ति ६. 


क 


"2 ६ 1४८ 1५५४४. 12022 ,-8०& 29६ 


व~ 


द्ध 
० 


1 न असुर कुमार दे दे्रका अः अधो ग2 मृति मे पिर विषध गो गौतम ना० य्त्‌ अम अर्धा स^ 


४ 


सात प° पः ध्वी त० तीमरीं पु० पुथ ध्री को गये गण जर््रिमे ॥८॥ फि० क्या प परयोजनसे भण भगवन्‌ 


< 


॥ {> अथ ध कुमार द° देव न° तीतर ४ पश्व मगर गये गण जरी गौर गौतम पु° पूव वरस की 


{£ (पु पदन { उण उदीरना करने पुं पूिगाति कीये° पेदना उ उपशमने को ॥॥ ५॥ अ ४ 


2 


ल्रह्मचामे पुनि श्री अमो 


{र 


~ 


नर 
¦ धधे भवन्‌ ! ! सिप्र कारन देता नीचे तीपरी पृथपी। तकर गये ओर नां 


वरिस! हृता अव्यिकेवयाणं भते! असुरकुमाराणं देवाणं अहे गतिविसएपण्णते? गोयमा! 


जाव अहे सत्तमाए पुटवीए, तचं पुष ुदत्रं गयाय गमिस्संतिय, .॥ ` ॥ किं पत्ति-. 
यणं मते! असुरकुमारा देवा त्च पुटि गाय, गमिस्संत्तिय ? १ मोयन यना ¡ पठ व्ववरि 
यस्पवा, नेयणउदरणयाए, पुव्व वसमहयस्त वेयण उव्रसामण्णर्याए.; 'एवखटु असुर- . 
कुमारा देवा तच 'पुटतर गयाय गमिस्संतिय ॥ :¶ ॥ अथिण भते } असुरकुमाराणं 
पमा येह ओर. जरम 18} 
क्रे ! अत्रे गौतम! पू 


~ < 


शं गतम ! पे रीवे सानो नरक तजा है पत्वु तोन 


मन्म दा पे नरक प उतन्र हग ॥ तो ठनकी-वेद्नाकी यदोः रणं ण करने केप भयत्रा प्र जन्मक्रा 
पिव नखः मे उतत हुव हेन उन की वेदना उप्पनि के छि ये अमुरकठुमार जाति के इ भ नरक 
; {तशू गेषं भूर्‌ जदि ॥५॥ अ क र पन्‌ १ असुषकुमार दे तिची ममन क सक्ते ३१ गोतम! 
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। षा ब्दा 
४ 


` भावा 


ध ¢ ० 1. अ० असुरङुमार देर देवक हि तिर्य. गतिम प्रर षरिषय रहण हा अ ह के० कतना ¢ 
| भ० भगवन्‌ अ० अमुरकुमार देवो ति° तिर्यक्‌ गति मं बि° विष्य मो० गौतम जा० यवित अ० 4 
अपतख्यात दी° दषस समुद्र न° नंदीश्वर द्वीप को गर गये ग० जागे {० क्या १० कारनते भे 6 

| भगवम्‌ ° असर कुमार दे< देष न° रेदीश्वर द्वीप को ग° गय म० जगे जे० जो अ० अदत म ण 
2 { मग्बन्त का न० जन्म महनसव निर | मस्व णा० ञान उतात महोत्सव प° निर्वाण महेत्सय म न 
& देव्राणं तिरिथगति वितु प्ण्णत्ते ! हता अधथि। केग्रहयाणं मते अुरूमारण देवाणं | 
ध तिरियगद्वितए प्ण्णत्ते १ गोयमा ! जवर असंखना' दीव समुद्य नैदिस्सरव्ररं पण > 
= # १. + [+ 9 [3 (| 
हट; दीवं गयाव गमिर्संतिथ ॥ किं पत्तियणं मंते ! अमुरकृमारा दतरा ६. दीं |, 
[^ कक । ~ (५ (व ५ [3 ५ ति " 

हि गयाय, गतिस्सतिय? गोयमा | ज ईमे अर्हता भगा एएतिणं जंमणमहैसुतरा, 1 
१३ [{। 
क निक्खमण महुवा, गुमा, * परिनिन््राम महिमासुरा एवंखट् असुर 6 
[२1 म 
३ भम देष तिष्छे जति है. अदो भगवन्‌ ! असुरकुमार द तीच्छें कार्‌ जति है ! अदे र 
| | तमं ! उन की जाने की शक्ति असंख्यात दवीप सुद्र तक री है परु आवया नैद्वर द्वीप तक 
न ग्‌ प र्‌ नि. अदे भगवन्‌ { दे-असुर ङ्मार देव किष कारनमे नदीश द्वीषरमे गये. ओम्‌ (५ 


ऊह योम ! अदेव मवत के जनप करोल दीपा परर, परान सा उत रेने गा 


६९ 


९ 


५ 
स 
> 

१ 


मनुर्‌ कुमार रदे देवका अ० अथो गः गति म परि वरिषप्र मो गौतम जा० यात्‌ अ० अधो स° 
मातद्व पुर पृ्वी त तीमरी पः पमी को गये ग० जगे ॥५॥ ° क्या प भयोजनसे भ० मुगवन्‌ 
1 


(4 
) 


५ 1 ©< = 
५ ८ अतुर कुमर द° देव न सीरी घुर पृथ्वी मगर गवे गन जगे मो गौतम्‌ पु° पूर की 
{= {द° पेना उ० उदरीरना करने को पुः पूरमगाति की वे° वेदना उर ` उपशमने को ॥ ५ ॥ अ० दहै 
सुप्र 1 वरितए! हुता अत्थिकेवयाणं भते! असुरकुमाराणं देवाणं अहरगा तिविसए पण्यते! गोयमा! 
द| जाव अहे सत्तमाए पुदवीए, तच पुण पुटव्रं गयाय गमिस्संतिय, 1 "1 किं पत्ति- 
| यणं मेते ! असुरकुमारा देवा तच पुदव्रि गयाय, गमिस्संतिय १ गोयम। ! पुच्ववरि- 
| यस्स, तेयणडदरणयाए, पुव्वतेगहयस्स वेयण उसामण्णयाप्‌ ; एवैखलु असुर- 
६ कुमारा देवा तच 'पुटत्र गयाय गमिरतंतिय ॥ ~ ॥ असिं ] ` असुरकुमाराणं 
५ ¶ न १२ ~ 
दरापि ध ॥९ हं गौतम ! बे नीव सानो नरक तर जामते है हं परु तौतदैः पथ्यो तफगयेषट ओर. जाग. 1४1 
\ ये भावन्‌ {प्त कारनमे देता नीचे कपरी पृमी तक गये दं (तः क ध अत्रे गोतम ! पु 
ह (म भन्न का दी नरक पे उलचर हुड हेमे तो उन कीःवेदना की उदीर्ण करने केङियु भयव पू जन्म का 
क मित नफ म उलन तरह देवे उन की वेदना उपुश्माने के छियि असु म र जातिके रक्‌ सीसी नरक 
तर गद अर जिग ॥५॥ जसे मृगयन्‌! १ असुर देव तिच गमन करए सक्ते हँ ! सं गतम !\: 
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० भवन्‌ म» असुरडमार दे देवा तिर विम्‌ गतिम ० प्रिपय ह हां अर कै० कितना & 


ब्दा ४4१४ 
९ 4 
£: भ° भगवन्‌ अ° अशरुरकुमार्‌ देषाका तिं तिर्यम्‌ गति मरं ° विषय गोर गौतम जा० यित्‌ अर ह 
अस्प्ात दीः # दीष पतर स्थ मे मंदीश्वर द्वीप कोगञ गये ग ज्रेगे फ० क्या १० कारन मे भे० ;# | ६९ । 
... ¢ भगवत्‌. ° अस्रे कुमार दे = देष न° रैदीष्वर दीपको ग० गय ग जगे जे० जो अ० आश॑त भण । 
णि भगवन्त फा ज० जन्म महोत्तष नि० दीक्षा महर्व णा० स्नान उत्पात महतिसिष प निर्वाण मकतेत्छवं भ + 
सूत्र | & ¦ देत्ाणं तिरियगति विसए पण्णत्ते ! हेता आधि। केवहयाणं भते अघुरकुमाराणं देवां (> 
५ तिरिगदविसए्‌ पष्णत्ते १ गोयमा ¡ जत्र असंलेना' दीव लमुदा मेदिस्सरवरं पण [> 
, | & | दीवं गयाय गमिर्संतिय ॥ किं पत्तियणं मंते ! असुरकुमारा देवा नंदिस्सरवरं दीव 
2 १११ 9 ४ १५१ एन्य ५ [१ (५ ५ [न भ 
|£ गधाय, गतिस्षेततिय गोयमा | जे इमे अर्हता भगवतो एएततणं जमणमहसुव, 1 ~ 
14 (| 
| र निक्खमण महेसुवा, गाणुमापमहिमाहुव, ` परिनिर्वाण महिमासुवा, एवै असुर ध. 
ग 
भावाथ {अघ क देव तिच नति ह. अष्टो भगवन्‌ ! अुरुमार देव तच्छं करीतक जति है! अदो र 
४८ (० क नाने की शक्ति असंख्यति द्वीप सुद्र तक की दे प्रतु आढ्वा नंदी्िरः दीप्‌ तक | र 
च न क 1 र जगि. क भगवन्‌ { बे असुर मार्‌ देव देव किस कारनमे नेदीशवर दरीषमे गये ओर! कः 
1 { -शच गोतम ! आरेदंत मगर के जम्‌ -फस्ि, दीपा महोत्स, तान रा उत्पतन एने का 1. 


^ 
„233 ~~~ 


+ 
वि उक्ल कऋषिनी ६ 
पद अनुमादरू आासरषनादी युनि श्री जमोटक कषिनी £ 


| भर असुर दुमाग देव नैर नदी दीपको ग° गये ग० अंगे ॥६॥ अऽ दै भे भगवन्‌ भ 
अपुर मार दे देवका उ० उर््वगति विषय ६० हांअ० दै के कितनी भ० भर्गवन अ० असुर 
कुर देवका इ० उरैगति विषय गोः गौतम जा० यावत्‌ अ० अच्युत देवलोक सो? सौधं देवलोक 
ग०गयेग० नक्र कि० रिह १० पयोजन ते भ० भगवन्‌ अ० अपुर कुमारदेव सो° सधर्म देवलोक 
कोगर गये ग० लो गोग्गौतम ते० उन दे देवों का भण्मवप्त्यय का षे वैरे तेष्व ९ परि 
कुमारा देवा नंदिस्सरवरं दीव गयाय गमिस्संतिये ॥ ६ ॥ अव्थिणं भत ! असुर 
कुमारं देवाणं उद्गहविसए ? हंता अव्थि । केवहूयं चण भते. ! जलुरकुमाराणं 
दै्ाणं उड गतिविसए ?`गोयमा ! जव अच्चुएकप्पे सोहस्मं पृणकप्ये गया ` गमि- 
स्स॑तिय, । कि पर्तिषणं भते ! अपुरकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गयाय गारमस्साषिय १ 
मेत ओग निर्गण का महोस्पष इन चार कारन ॥ नेदीश्वर द्वीपकः अमुर कुमारे ` देव्ता गतकाल 
गे र भविष्यः मे जा्रेगे ॥६॥ अशे भगवन्‌ ! असुरकुभार देषो को उप्र जानेकी शक्ति फ 
रिप ६१ दां गौत! असुर कुमार देषो को उपर जनि की शक्ति ३. अटो भगवन्‌ ! वे उर्ध्वं लोके फां 


तेद देषलोक तक जाने की शक्ति चै किन्तु सौध देव 


गजा परते हं ! अहो गोतम ! उन मे अच्युत दे 
टो तक णये ६ भौर जगि. अघन मृगव्रन्‌ ! असुर मार देव कसि कानमे -सोषमे द देवलोक मर 


~ ई 
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८ 
~ 
9 


्व्दा् + 41 विकुर्बणां करते.पण परिवारण कसे आ आत्परक्देष को प्रि अतं उपजवे अ०्यथा उ० लधु ‰ 


भवा 


स~~ ~~ 


| 


4४ {र० रल गण श्रटणकर गा० स्वतः एण एकन्ति मे अ जवि ॥७॥ अर | भण भगवन्‌ ते उन 
ए = न 


द° देवोको अ० यथाल्ण्ल्युर०्रलद्हण हां अ० हे मे वह कण क्या इ० इनको पर करे तण ¢ 


~ 


& 


{ि 
(पठि का० काया कों प० पीडा उपजग्रे ॥ ८ ॥ १० मर्थं भे? भगपन्‌ अ० असुर्‌ कमार देव त° तहा 01 
क्ट गोयमा! तेिणं देवाणं भवपचरय वेरणुबधे तेणं देवा पिकुव्यमाणा परियारमाणावा, व 
{ आयरक्ते देवरे व्रि वित्ासेति, ध छहुसगाद्ं रयणाईं गहाय आयाएु एरंतमेतं अव- = 
पनी 1 
् कर्मति ॥७॥ आलिणं भते ! तेति देवाणं अहा ्हुसगाहं रयणाईं ? हंता आथ । | । 
=¦ से कहमिदाणि पकर, भेष पच्छाकायं व्वहंति ॥ ८ ॥ परणं भते ! तसि अ- / श 
| द्ध (गे ओर जार ! अहो गोतम ! भपरमत्ययिक वैरसे पे देवं विकर्णा कसते इए या अन्य देषी की 3 
11 सा मा ् परिचार करने की बच्छ करते हए अ रक्षक देवको बाप उत्पन्न करते है. अथवा वहत छेदि ट| (~ 
ट (रत्नो ग्रहण खे एकान्त मृ चलेजति है ॥ ७॥ अदे भगवन्‌ { उन मेमानिक देवो को क्या यथा- | % 
¢ \यो ग्य छे रन है! १ हयं गोतम ! उनको छेदे रत्नो रहे हे है. फर उन.रलों की चौरी करनेधाटे | ध | 
% {को रा करते €! अग गोत्र ! उन लेनेवाले को रलनका माचि देवता परहार करता द 8 जिप्तसे उनको ¢ ४६ 
९! महविदनः हेती बह “जपरन्य अंतगुदत. उक्ष छपरा तक रहती.द॥ ८ ॥ अहो. भगुत्रन्‌ ! असुर कमार | (4 


५७१ 


(य 


दष्टा ‰(अ० अ मुर कुमार देय ने ^ द्रीपका गर गये ग जगे ॥६॥अ०् ह भर भगवन्‌ अ 
भ ० फे कितनी भ भगवन्‌ अ० असर 
= घुर कुषार द° देषका उ० उर्वेगति विषय ईन्हयांअन्दै के 

शभार देबका उ० उद्येगेति विषयं मोः गौतम जा० यादत्‌ अ° अच्युत देवलोक सो? सो देवलोक 
ग० गये ग° जाके कि० किष ५० भरयोजन ते भ० भगवन्‌ अ० अघर कमारदेव सो० सौधर्म देरखोक 


1 


न 
€ 
० 


तो ग गये ग० ली गोणगौतम ने उन दे* देवों का मन्मवप्रत्यय का वे वैरे तेष्व ५ प्रि 


सथर कुमारा देवा नेदिस्सरवरं दवं गयाय गमिरसंतिय ॥ ६ ॥ अ्थिणं भते ` असुर 
। कुमारं देवाणं उदृगहविसए ? हता आसथ । केवहयं चणं भते. ! 0 
दैव्ाणं उड गतिव्रिसए ? गोयमा ! जाव अच्चुएकप्ये सोहम्मं पुणकष्पे गयाय गमि- 
स्संतिय, । किं पत्तियणं मंते ! अपुरकुमारा देवरा सोहम्मं कप्यं गयाय -गाेस्सोकिय १ 

-.व्रापं 


१९ अनुदादक-पानब्रह्मयारी मनि श्री अमान्य करपिनी 


[पतप ओर निर््ोण का मदो इन चार कारन तेनं 


दीश्वर द्रीपको असर कुभारे देवता तकाल 
गये अर भविष्य. जगे ॥ ६ 


रिपय ६ ! द्वं गौतम्‌! असुर मार्‌ देवों को उपर जाने कीः शक्ति 8. 
एग जा सस्ते दं! अहो गोतम ! उन मे अच्युत दे 


देषलाक तक जाने की शक्ति [8 किन्तु सो 
टो तङ गये ६ भौर जगि. -अदत मगवन्‌ ! 


अघुर शषुमार देव क्रिस कारन मे -सोष व देषरोक 


-} 


खम 


॥- अशे भप्रन्‌ ! असुरकुमार देषो को उप्र जनेकी षक्ति फा 
अहो भगवन्‌ ! बे उर्ध्व रोके कहां { : 


1 


1 
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दिः दीव्य भोऽ मोग भु भोगवते वि विचरन की ९०१ 
धर्म देवलोक मेग० गये गर जर्वेगे ४९॥ क०1 





! दार्थ ¢ [कुमाद्देद ता? उत अ° देवरिया ङी स^ ताध, 


&।२ एसे गो० गौतम अ० अर कृमारदेव पोर पौ 
४ काल मे अभ्अमुर मार । देब उ०्डर्यै उअ जाण्यायत्‌ सरसे देण्देवलोक म 
(८ नो ° गोतम अ० अनैत ओ० उर्सापिणौ अ० अव्विणी म० समय व्यतीत हये अ 
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= ५७४ 
एण्ठेते लो 
मू ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं सदधि दिव्वादं मोगमेोगाहईं भुजनाणा वि~ 
हर्त ॥ एवं सलु गोयमा ! असुरकुमारा देवा सम्म कष्पं गयाय गमिस्तति 
॥९॥ केव्यकालस्सणं मंते ! असुरकुमारा देवा उदं उप्पयेति जाव सोहुम्मं कपय 
गयाय गामिस्सातिय ? मोयमा ! अ्णताहिं .उसप्पिणीहिं अणंताहं अवस्प्िणीहिं 
समहकताहिं । अथिणं एस भत्रे छोयत्येरयभृए समुप्पजइ, जण्णं भमुरकुमारा दता 


पर्णत्ति { भगवती ) 
1१ 14८ ५४ 19४1 ६ -& 


~° ॥५६६ > 





पमि वित्राद 
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@ ५ < २ 
भावाय ह [समय है पततु यदि वे अपप्राओं उन को आद्र वरे नी याडनकफो समीपे जनि न्दी तो उनकी 
4 [पाष भोग भोगने काषे एम नरह. अ. गोतम ! इषं कारनति असुर व देव सोधम देषो 
म गभे. जर जरम } ९॥ म भगवन्‌} कितने कार प अषुर कुमार देव छंये जप्रे यावत्‌ सम 
4 नवक मं मये. ज्र ! अघ गीतम्‌ म 1 अनत अमामौ -उततपिणी, वयुनीति ईए. पीठे ना दता. 
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= व्‌ क ---------------------------- न 2. 
वद्ध अनवादृकू-बनय्र्मनारी सुनि श्री ममेटक कपिनी ॐ 
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ग्रग्पयेद्ेता० उन घर अप्नगक्षी प्त पाय द° दव्य मोर भोगोपभोग ० भोगवते प्रि विचणे! * 
को णा०.न १० पड भ्म मप त° तहा मे १० नीकलङर इ धं आ० आकर न° नो अ° 
दिपो भआ० आदर करती है १६ पारेवारणा इच्छे प० समर्थ ते० पे अण०` अघर मार दे देब ता० 
उन ° देविर्यो की प्त साय दिण्दि्य मार मंगिभ° भोगते तरि °गिचरने फे अ° अथग्रा ता० बे अः 


देदिपों नो° भाग आदर कर भो? सश पर प्रिचारणा इर इच्छे णो° नक्ष पर पमर्थते° वे अ०अघुर 
सुकुमा देवा तत्थगया चवर समाणा ताहि अच्छराहं सदिः दवबाईं भोग भोगां 
भंजमाणा विहार्तष्‌ { णो इणे समद्र । तेणं तओ पडिनियत्तंति पडिनियत्त 
दता इटंमागच्छइ इहमागच्छदत्ता, जश्णं ताभा अच्छराओ आदयति परि- 
पाणंति पभरूण ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं स्दिः दिवा मोग भोगां 
भजमाणा (विर्व ॥ अहणं ता अच्छयओ तो दायति नो परियाणंति णोणं 


दव रेभनिक म्री (६8 भप्पगरभो की साथ मोग भोगवने को कया समध ६! अहो गौतप्र ! यद्‌ अ 
प्यनध्रि. अरपत्‌ वे वैमानिक देवलोक मे बांकी अप्पराओं की साय भोग भोगनेको सभ 
न0६.. बे असुर समार देव वकं ते अप्रररओं को केकर पी अपने -बिभान में अति र, विमानमे अयि 


पृ यदि द अप्परर्भा न को भान करे = समीपत, जनितोत इन % सुध भोम भोगने नो |- 


०० ५।६६ 
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दवि दीव्य भो भोग भर भोगप पिर भिवे को ९० 


# शब्दा] 4 (कुमासदेय ता० उत्‌ अर देबा की सर साथ 
गये ग° जवे ॥ ९॥ ° कितने | ५ 


(9५९. ६ .# 


% (तसे गोः गौतम अण अभर कुमारदेव पी° सध देवलोक मग 


~क" 


भोग भोगने त पे सप नक दै. अहो.गोतम ! इमं कारन हे असुर कुमार देष सौधे देवलोके 
ध जाग्र ॥.९ ॥ अरो भगव्रस्‌ ! किति काल में अघर कुर देव ऊवे मपरे यावत्‌ सधम 
मेअ परे मये या जिने १ अघे गीतम! अनत अवमापणी उलतर्धिनी व्यदीत इष पीठे दना दता 
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¶ कटि मं अन्अपुर कृप्ार । देव उण्डर्धय उण उड जाण्यावत्‌ सो भ्सोधर्े देन्देवछोकमें मग शये गः जाकी १ 
म्थ गो गौतम अ० अनंत ओ० उत्सपणी अण अर्वप्तर्विणी स० समय व्यतीत टये अग्र ट १० एते लोऽ ण्छ 
~ = 
सत्र [६ म ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं सदिः दिव्वाईं भगमेोगाईं भुजमाणा वि- 12 
४. {= १ 
क ॥ एवं खलु गोयमा ! अमुरकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गयाय ममिस्तैति 2 
ट 

ट| ॥९॥ केवरहयकालस्सणं मेते ! असुकुमारा देवा उदरं उप्पयति जाव सीहुम्म कष्य 4 
४ 9 ०.५१ ५५ 
£. गयाय मानिस्संतिय १ मोयमा ! अणंताहं .उसप्पिणीहिं अणेताहि अव्रसप्प्णीहिं 12 

[५4 [ता ~ (श छ 
ध 6 । अषथिणं एस भवे छेोयव्थेरयम्‌ए समुप्मजद्‌, जण्ण भसुरकुमारा दत्र 4 
ध १ - नाता १ ध == 
भव्रधि | [मधे ४ पतु दि वे अप्रा उन को अद्र परे नक्ष या न को खवप जनि न त उन की र 
५६ 


1. 


वि 


9३ 


७ क मयय भूत स? उस्न दरे न° नितते अ अमुर कुमासदेव उ° उध्वं जा यावत्‌ सोश्सौष द म क 
क्‌ (१॥ ९० ॥ {° किपत.नि° . निश्राय ति भं०. भगवत्‌ अण० अघुरडभार देव ० धप जाः यावन्‌ सा ° सोधम 
+ देवलोक गो° गौतम से० "वह्‌ ज० जेते इ° यहं अनार्य ववर्र के अनार्य के ठे° टफण देके अनाय 
+ भृ भूयुकद के पर म्षदेश के पमि एणएक पण्वडा व> षन गण खङ्ा दु दर्ग द° गुफा ५) 
र गरिपम १० परवती णी० निश्राय सु° अतिशय अ० अन्वष्ररे ० हस्िबरर जो० योधव ध० पुष्य 
सूत्र |! उष्टं उष्पयंति ज्र सोहम्मेकप्ये ॥ १० ॥ किः निस्साएणं भते 1. अमुरकुमारा देवा 
"1 [> 
| उदं उप्पयंति जाव सोहुम्मे कप्ये ? ? गोयमा ! से जहानामए इहं सञ्वराइवा, वव्व- 
द रद्वा, टृकणाइव।, -भृचयाइवा, पण्हायाहवा, पुिदादवा, एगं महं वणेवा, गवा, 1 
& दुगा, दसि, विसमा, पव्व्यंवा, णीता सुमहल्मवि, अस्सवलवा, हुत्थिवल्वा, 
ह ॥ जोहवलवा धणुवखा, आगि्टंति; -एवामेव असुरकुमारा देवा णण्णत्थ अरत, | 
भोय ६५ ओर मव पेष येता है तव यद्धं मसुष्य रोक रमे आश्वरंर्प (अच्छेरा ) भ जाता ॥ ॥ १० ॥ 
ह {अक भगवन्‌ ! अपुर कुमार देर कित की तेशराय (आश्रय ) नकर उप्र जाते { अदयो गौतम ! नेते 
् नगृर निब भील खोक, बदर देश, के अनाय खोक. उकण दे के अनार्य होक भूच ` देश के अ-!; 
नायं र 


क, भक्नदेशके अनाय लोक, ओर्‌ भीष, वगैरह खों ४ द. खड़ा, दुग, 





युफा, विषम 
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# (11165 1 ।120 2 12319 २२।२])०॥) 
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+ कव्दा [4 कोआण्सेदितकरे एष्टेमे अ०अमतकुषार देष अ०अरीिदत अजछग्रस्य अरिह॑त अ०अनमार भाः भवितत 4 
६4 की नि० नेश्राय उ० ङ्प जार यावत्‌ सौधे देषलोक ॥९१॥ स° समर अ० असुर कुमार देव उ० ऊर्ध्व ¢ 
क उ० ॐ ना० यावत्‌ सो "सौधर्म देवलोक गो गगौतम नो०नदीं इण्यह अर्थं प्र समर्थं १०भहृद्धिक अ०अधुर 11 ८७८ 
डमर देव उ० उम्र उड़े ना० वाव पो° सो देवलोक ॥९२॥ ए०यद भेनमगवन्‌ अ०असरेद्र अ० 1 
तट ड ॥ [4 न धमे (~ ०, ^. | न, यो) > त 
सूत्र & अरहतचहयाणिवा, अणगरि, भाव्ियप्पणो नस्ताए उदं उप्पयेति जत्र सोहुम्मे 2 
7 कष्य ॥ 9१ ॥ सबनत्रियणं भते! अुरकुमारा देवा उदं उपयेति जार सोहम्म 3 
५ ५.५ ५० ५ ५५१ ए नि [4 ५ ५ ५ ४ 
ई ( कणे ! गोयमा ! णो समद्र ! महिष्ियाणं, असुकुमारा देवा उदरं उप्ययंति 
५ = [8 ५ न ५ [^ * ५ ‰ 
£ जव सोहुम्मे कप्मं ॥ १२॥ एसव्रियण मते ! चमरं असुरिद्‌ असुरराया उङ्क उप्प- 2 
[1५4 4 


बहत वडा अश्वब्रल, हस्ती वच, योध वल, ओर धनुण्य वरल को पराजित फर 
१२ प्रकते ॥ एषे ही असुर कुमार दे अरित भगवन्त, अरित चैव सो द्रव्य असित छथ्रस्थ, अनगार 
# आर्‌ भवतात्मा का आश्रय केकर उवे सौध देवलोक तङ जति टै ॥ १९ ॥ अहो भगतन ! क्या भव 
भुर कुमार देव उमे जनेकी शक्तियाठे यवत्‌ सौध देवरो मे गये ओर जग्धिमे ! अदे गौतम ! 


[यह अ योग्य नक है. महदिक अघुरकुमार देव माच सोधपे देवलोक मे गये ओर ज्र ॥ १२ ॥ 


द ६ 1992 1 4 


€> 


~ ^ जय भूत सर वसन्न दे न० नित > अघर ऊमा्ैव उ° उर जा यावृत्‌ सो रपो देव भ 


प 
1१० म॥ १० ॥ (° किस॒.नि९. न्शरव से भ भगवन्‌ अ अपुरछमार देव उर जाऽपावत्‌ सोनसौध 


पटः {देषो गो गौतम से० बह न° लेते ई° यहो सण्नार्थ वण्वर्बर के अनार्य के ठं" कृण देशे अनार्यं 

ष मृगमूयुकदण के प० परश्चदेश के पु०मिष्ठदि एण्एक मण्वहा बः वन ग० लड़ा द दूर द° युफा बि° 
# 

| दिपम प० पर्वती णी निश्राय सु० अतिशय अ० अश्वल द° हस्तिव्रल नो° योधर ध० धनुष्य 
सूत्र | उष्टं उप्पयंति जत्र सोहम्मेकेष्ये ॥ १० ॥ किं निस्साएणं भ॑ते ! असुरकुमारा देवा 

थू, उदं उप्पयति जव सोहम्मे कपे ? गोुमा ! से जहानामए्‌ इह सव्वरादटवा, वन्व- 

क| रद्वा, नकणादूव।, म्‌ वुयाहवा, पण्डायादूवा, पुलिदादवा, एगं महं वणवा, गडवा, 

कि ५ 

| दुग्गंत्रा, दिवा, विमता, पव्वयवा, णीसाए सुमहल्नमवि, अस्सवङवा, ` हत्थिवलवा, 

१ जेवर धणुबट्वा, आगिखंतिः -एवामिव असुरकुमारा देवा णण्णत्थ अरत, 

€ | {१ 

भवाथ] 


६. ओर जव रेषा देता है तव यद्यं मव्य खोक मेँ आश्वयंख्प ( अच्छेर) गिना जाता दै ॥ १० ॥ 
अश भगवन्‌ ! अमुर सुमार देव किप की नाय ( आश्रय ) चकर उप्र ति" ए अहो गोतम ! ! न ष 
गल के निवा भील खोक. चरर देश, फे अनाय लोकः टंकण देच के अनार्यं लोक, भृच देशक 

नां रोकः, प्च दे ङे अनार्यं लोक, ओर भीष्ठ वरद लोको एक षा (४ सषा, -दुम, यफा त 


~+ अनुवादः 
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> शब्दार्थ 4 (कोआन्तेदितकरे एण्ठेमे अ अघर्कृपरार देव अ०अरिदंत अजखश्स्य अरिटैत अ०्अनगार मा० भवितात्मा 
1 कौ नि° नेश्राय उ० दर््जा० यावत्‌ सौधर्म देषटोक ॥१९१॥ स° सव अर अपुर कुमार देव उ० र्व 


प य-म सूल क 
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६। 
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&& पचमाङ्ग परवाह पण्य (मनङ्ग; न र् परिवाह पण्णत्ति (भगव 


[५ 


ॐ° जडे ना० यादत्‌ सोनो देवलोक गो यौत नो०नदीं इ०्यद अर्थ स^ समथे भ०मदद्धिक अ०अघ्ुर 
कुमार देवर उ० उम्र उ०उडे जा० यावत्‌ सो° सौधम देषरोक ॥९२॥ ए०यह भं°मगचन्‌ अ ०अमरेन्ध अ० 


अरहूंतचेदयाणिवा, अणगंरि, भाविप्पणो निस्ताए उदं उप्पयंति जावर सोहम्मे 
कप्य ॥ १9 ॥ सन्ेवियणं भते ! अघुरकुमारा देवा उदं उप्पयेति जावर सोहम्म 
कप्य ! गोमा ! णोदृणट् समरे । महषियाणं, असुरकुमारा देवा उदरं उप्पयंति 
जव सोहु्ने कषे ॥ १२ ॥ एसवियणं भते ! चमं अमुरिदे अपुरराया उड़ उप्य- 


स्थानवर्प्वतके आश्रयसे ब्त वडा अश्वल, हस्ती वच्‌, योध वल, ओर्‌ धनुष्य बल को प्ररानित कर 
स+ (=, ५ क अन > धन ५ ध ध 
पक्त >; एत ही जुर्‌ कुमार देव असित भगवन्त, आरिहेत चेय सो द्रव्य अरित छमस्थ, अनगार 


ओर्‌ भपरितात्मा का आश्रय छेकर उवे सौधर् देषलोक तक्ग जति है ॥ ९१९ ॥ अहो. भगतन ! क्या सव 
1 १३५३ ५५1 2, म ६ न । 


ु भे शक्तिवल यावत्‌ सौधम देषलोक मे गये ओर जर्भिगे ! अशे गौतम ! 
ह जथ यगय नरि है. महद्धि असुरकुभार देव मा सो देवलोक मे गये ओर जाकेगे ॥ १२॥ 
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अमुर राजा उ० उरधै जा० य्त्‌ सो परधम देवलोक ॥ १२१५ अ० अदयो म० भगवन्‌ च चमर्‌ 
रजा फी प० पहः ऋद्धि प पराश जा न्यधित कण्कडां ५० भरेश हुई दू °कूढागार्‌ शला दि ० षट्ते 
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2 भा० कना) १५४॥ च० चमर्‌ भे° भगवन्‌ अ° अषुरेनर अ० अपुर राजा की ५ वह दीव्य दे 
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1 दपद्धि क्षि० किमतप्ते छण ठव्य एण एष गणाः गौतम ते उतत काठ ते० उप्त सपय पे ९ इस अं 
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नुदादृक- बरान्दप्रपदार ५ 
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अंयृश्चैष ये भर मरत पित्रे परि० पिध्याचल परैत की पठ गजक दे० वेभेर सण सचि दो था 
हयं प्ये जव सोहस्मे कष्मे १ हता गोयमा ! एसत्रियणं चमरे असुरिदे असुरराया 
उदं उष्य पे जाव सेहे कृप ॥ १३ ॥ अहणे मेते चमरे अतीद -असुर- 
राया महि महजत्तीए जाव कहिं पवि? कृडागारसाला दहतो माणियव्यो॥ १६॥ 
चमरेणं भते { असुरिदेणं असुररण्मा सा दिव्वा देवड़ी तेचवे किष्णारदा ३.एवं खु 


नेमद्ध ध पिके सौभ द देक मे गया ॥ १३ ॥ अहते भगवन्‌ { इस चमर नापक असु की 
क महयति दोर कटां चीरं ! अहो गौतम ! कगार शादय जसे पीठी शरीर मे ` चटीग 
१.६ ॥ अति भगवन्‌ ! { चमर नामक अमुर असुरराभाकरो रेष दीव्य द्व केसे भरन दर यायत्‌ ¦ ~ 


ध ष्‌! अहे नदष ! उस्‌ काक उस समयमे इष जभ्बूद्रीपके भरत क्र म चिन्ध्याचल णर्वन 
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£ दि० दिप ज° जते ता? तामली की षण पक्त व्यता त° तैपे ने० जानना ण० किप व° चारपुड बरार ५ 

०० गीयमा ! तेणं कारेण तेणं समएणं, इहैव जंबृदवेदीतरे भारदेवाते विञ्छमिरिपायमृले ¢ | ४७७ 
५ वेमेले नामं साष्णव्रसे होत्या वण्णओ तत्थणं वेभेरे सण्णवेत प्रणेनामे गाहावदं परिः .{ 

ट| ` वसद, अङं दित्ते जहा तामिस्त वत्त्रया तहा नेयेन्वा, णवरं चरप्पुडयं दारुमयं ` 

स, पडिग्गहुयं करेत्ता जाव व्रिपुटं असणं पाणे, खां, साम, जावर सयमेव चरप्पुडयं 
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दारमयं पड़िगहयं गहाय मंडे भव्रत्ता दाणामाए पव्छजाए्‌ प्व, पववदएवियणं | 
समाणे तैचेव॒ जारे आयावण भृमीए्‌ पचेरहिचा, सयमेव चरप्युडयं दारुमयं पडि | 
ते{ 
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मूल मे पेभेल नाम्‌ सल्िवेश था. उस स्र पे पूरण नापर गाधापति रबा था. वह गाथापति 


दिषतः दीष यावत्‌ स्व अधिक्रार ताम्री ताप जेषे कहना. अर्थात्‌ पूरण गायापाति को कुटुम्ब जा 
रणा कृरते विचार हुवा ककि भुञ्ज पूय वचित पण्य के उदय ते कुट्म्भ आदि पथ घल की ' सामग्री भीरी 
इपर मे जक खग मेरे पुण्य प्रर ओर शरीर में शक्ति वशं खम प्रभात हेति चार पुदबाला 
षएमय पाञ्च बनाक्रर अनादि चास आयर नीपनाकर ज्ञाति स्वजनादि की साथ भोजन कर, समको 
यधोचित्‌ रकारादि कर चये पुत्र को दहे कार्य एर रखकर सप्रको पदर सुंडित बनकर , ॥ 


ॐ ॐ 
-2०& 1४.३६. १३४. 1५५१ ।2)112 


५ ~ 3 


3६० 


न 


शब्दार्थ &।१ १० परथप पु^.पुद प५ दहि क° क्रसपत्ता द मरे० मुक्षे प० मर्यित प० पथिक कोद दनक जे० नो 
दो० दृष पु० पु पे प० दारे क० कर्पता है मे० मुद्रे का० काकसुर श्वानकोद्ण्देना जननो 
सूघ | माहं गहाय बेभेर सण्णिवेते उचनीयमन्जिमाद कुलद्रं घरसमुदाणस्स भिक्खा- 
यरिथाए्‌ अडत्ता जमे पठमे पए पड, कप्य मे तं पत्थिय पहियाणं दछदन्तए, 
जम दो पुडए पड, कष्ण मे कागसुणयाणं दलाधत्ए, अमे तचे पृडए पडड्‌ 
क्प मे ते मच्छ कच्छमाणं दरदृत्तए्‌, जं मे चर्थे पुडए्‌ पडू कण्यह्मे तं अ- ` 
पणा आहारं आहरेत्तए त्तिकटु, एवे संपेहे संयेहदत्ता क्लं पाउप्पभायाए्‌ रयणीए 
ते चेव निरवतेसं चउत्थे पुष डद तं अप्पणा आहारं आहरेई ॥ १५ ॥ तणएणं 
नापर प्रजया ग्रहण करना सुत्त श्रेय ३. दान्‌ मव्य अंगीकार श्रिये पीठे आतापना भूमिस पि 
भक्र स्ये ह चार्‌ पुड्ारा कामय पात्र लेकर वेभेर सनि मे ञ्च, नीच षे मध्यम्‌ कुलक 
:.गृरेरी भिक्नाचरी प्रण करगा. ओर्‌ चार्‌ पुदषाले पृतर म त भथग पुडये जो भिन्ना डे बते भ 
पथिक णनोंो देगा, दूष पुषे भक्ता उक सते काग भमुख पनी, व श्वान. मुए को 
# द्या, तीरे पमे जो भीक्ता दषिगे उपे मत्स्य कच्छ कौरह को दषा ओरचौये पुडमरं जो 
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श्(भीक्षा दरे उका भे आहार कर्णा. षा विचार करके मातत हेति स्र च्छया की यावत्‌ 
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